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प्रेरणास्रोत : 

डॉ . बजरंगलाल गुप्त 

परामर्शदाता : 

श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर) श्री अरुण भोले (अहमदाबाद) 
डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली) प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी) 
डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली) प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमैता (सुपौल) 
प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना) प्रो. महेश कु . शरण (गोरखपुर) 
डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना) प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना) 
संरक्षक : 

श्री सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक) 

श्री भारत सिंह रावत (एम .एन .सी . सलाहकार) 

श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता) 

श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी) 

एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता) 


मुख्य संपादक गुंजन अग्रवाल 

संपादक प्रमोद कौशिक 
सलाहकार विराग पाचपोर 

वित्तीय सलाहकार सी.ए. आशानन्द सिंगला 
विधिक सलाहकार एड. (डॉ.) बलराम सिंह 
सलाहकार संपादक डॉ. अभिषेक गोयल 
कला-संयोजन त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार केशव कुमार 


वरिष्ठ संवाददाता : प्रवीण कुमार द्विवेदी, प्रफुल्ल चंद्र ठाकुर, 
एलेषा शचीन्द्र, निर्मल अगस्त्य, डा. बलराम सिंह, 
बिमलेश कुमार 

संवाददाता : अनुराग सिंह, विजय माथुर, अजय तिवारी, 
संतोष कुमार झा, पं . बमशंकर झा शास्त्री, वीना सिंह 

* सभी पद अवैतनिक हैं। 

पत्र-व्यवहार का पता : 

दी कोर, सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 

देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍्ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७४0.॥80078(6)6#74.0०0॥॥ 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों और योगदानकर्ताओं के 
अपने विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 

दी कोर पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की जिम्मेदारी 
स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी दिलली-स्थित 
सक्षम अदालतों और मंचों के क्षेत्राधिकार के अधीन है। 
सर्वाधिकार सुरक्षित । किसी भी रूप में उपयोग निषिद्ध है। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, फ्लैटेड 
फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी 
दिल्‍ली-0 055 से प्रकाशित एवं एम .के . प्रिंटर्स, 556/5, न्यू 
चन्द्रवाल, जवाहर नगर, नयी दिल्‍ली-॥॥0 007 से मुद्रित। 
संपादक : प्रमोद कौशिक। 

अपने अमूल्य सुझाव देने हेतु : 800.8009(6698॥79.00॥77 
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ता ट 


जब खेती शुरू होती है, तो अन्य कलाओं का पालन होता है। इसलिए, किसान ही मानव सभ्यता के 
वास्तविक संस्थापक हैं। --डैनियल वेबस्टेर (782-852), अमेरिकी राजनीतिज्ञ 


जय किसान 


रतवर्ष में कृषि की समृद्ध परम्परा रही है। यह हमारी संस्कृति का अंग रही 
॥।| 9 । किसानों को 'अननदाता' कहा गया है। हमारे वाड्मय यह स्पष्ट करते 
हैं कि भारत में कभी कृषि पर्यावरण की बलि देकर नहीं की गई। खाद्य- 

सुरक्षा के नाम पर कृषि को विकृत नहीं होने दिया गया। ऋषियों के गुरुसंहिता, 
द्रुमचिकित्सा, वृक्षायुवेंद, क्षेत्रतत््व, केदारकल्प, सस्यायुर्वेद, कृषिपराशर, 
विश्ववल्लभ, वृक्षायुज्ञानम्‌ इत्यादि कृषिशास्त्र हमें यह भली-भाँति 
बताते हैं। 

एक समय भारतीय कृषि-उत्पादों का पूरी दुनिया में बोलबाला था, लेकिन 
गुलामी के कालखण्ड में किसानों की स्थिति दयनीय हुई। जमींदारी-प्रथा का 
सर्वाधिक दुष्प्रभाव किसानों पर पड़ा। प्रेमचन्द आदि कई कथाकारों ने अपनी 
कहानियों में किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। 

स्वाधीनता के बाद भी कुछ समय तक भारत को विदेशी अनाज से पेट भरना 
पड़ा, लेकिन धीरे-धीरे हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होते गये। आज भारत 
की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी कृषि। आज दुनिया में कपास, केला, गन्ना, चाय, 
चावल और मसाला-उत्पादन करने में भारत शीर्ष पर विराजमान है। भारत से भेजी 
हुई चाय दुनियाभर में पी जाती है। आज भी भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ तक कि शहरों में रहनेवाले कई 
लोग ऐसे हैं, जिनके पिता या दादा किसान रहे होंगे और आज भी उनके लिए 
अनाज गाँव से ही आता होगा। 

विगत कुछ वर्षों में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भारत ने विशेष प्रगति की 
है। संचार-माध्यमों के विशेष प्रचार एवं प्रसार का सकारात्मक प्रभाव हमारी कृषि 
पर भी पड़ा है। दूरदर्शन, इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से हमारी सरकार एवं 
अन्य संस्थाएँ, कृषकों को कृषि-संबंधी जानकारी दे रही हैं तथा उन्हें उन्‍नत बीजों 
व विभिनन वैज्ञानिकों तरीकों से अवगत करा रही हैं। बैंकों आदि के माध्यम से 
किसानों को सस्ते ब्याज-दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे 
आधुनिक उपकरण तथा सिंचाई आदि का प्रबंध कर सकें। सरकार के इन अथक 
प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आने प्रारंभ हो गए हैं। कुछ राज्यों, जैसे पंजाब, 
हरियाणा आदि ने कृषि-क्षेत्र में विशेष प्रगति की है। देश के अन्य राज्यों में भी 
सुधार दिखाई देने लगा है। किसानों में शिक्षा का प्रकाश फैल रहा है और बहुत- 
से उच्च शिक्षित भारतीय भी कृषि-कार्य की ओर उन्मुख हुए हैं। 

निस्संदेह हम उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बदलते भारत में 
जिस तरह से हर चीज मॉडर्न होती जा रही है, उसी तरह कृषि और खेती के 
नियम-तरीकों को भी आधुनिक बनाने की जरूरत है। फिर हमें कभी किसी देश 
से कुछ भी आयात करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे कृषकों की दशा में निरंतर 
सुधार से देश की अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तब अवश्य ही एक 
स्वावलंबी, आत्मनिर्भर एवं अग्रणी भारत की हमारी परिकल्पना साकार हो सकेगी। 

“दी कोर' का प्रस्तुत अंक 'कृषि-विशेषांक' आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। 
वेदकाल से लेकर आज तक कृषि में जो-जो उतार-चढ़ाव हुए हैं, उन सभी की 
झाँकी आप इस विशेष अंक में देखेंगे। इस विशेष अंक की तैयारी में हमें भारतीय 
कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ (पूसा-संस्थान ) के अधिकारियों का हार्दिक सहयोग मिला 
है, एतदर्थ हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। होलिकोत्सव और भारतीय 
नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ। 


आवरण-चित्र : निर्मल यादव (उदयपुर) 


दी कोर / मार्च, 2007 
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हक की सनातन परम्परा 
भारतीय वृक्ष-विज्ञान की परम्परा 
कृषि-देवता हलधर बलराम 
वेदों में कृषि विज्ञान 
संस्कृत-वाइमय में कृषि 
भारतीय कृषि : आदिकाल से गुप्तकाल तक 
उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान 
कृषि-वानिकी और पर्यावरण 


श्रीरामचरितमानस में उल्लिखित वनस्पतियाँ [१] 


ढी कोर | मार्च, 207 
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छत पर खेती छोटे -से क्षेत्र में 
परयाप्ति फसलें ......................... 5] 


छत पर फल, साग-सब्जी एवं 


७ 


कृषि और पं. दीनदयाल 
उपाध्याय 70 


किसान की दुर्दशा के लिए 


ग्राम्य भारत के 
अभिनव प्रयोगकर्ता : 
नानाजी देशमुख 


भारतीय किसान 
औषधीय पौधों की खेती ............. जिम्मेदार कौन? 
-_ | जिम्मेदार कोन? छत संघ क्यों? छात्र 
आवरण कथा ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ 
का के भविष्य की चुनौती : | अध्यात्मविज्ञानी : दूरदर्शी एवं 
किसान : देश की शान दल नेता ताज हा 
सक्षम किसान, समृद्ध भारा 76 | ज्योतिष वेदानां चक्षुः 
किसानों की आय दोगुना समाज निर्माण बी ज्योतिष और वनस्पति 42 
करने का तरीका ६४ गाँव बचेंगे, तभी सभी बचेंगे 404 | अदूभुत आश्चर्य 
४४९ 4०००००००००००००००००००००० सात का लोहार टोल | रे संसार ढक कुछ विचित्र पेड़-पौधे ] ] 3 
संतु निरामया: इतिहास चक्र 
कितने नुकसानदायक हैं इतिहास-लेखन की आवश्यकता 4 
8 घ 80 | कथा-संसार 
व्‌ जय 
भारत में पादप-किस्मों और मा, मा 
कृषक-अधिकारों की सुरक्षा. 98 हे के 
भारतीय खेल ही की के 8 की दुर्दशा का 
सांड को वश में करने का सटीक चित्रण करती फ़िल्म : 
अद्भुत खेल : जल्लीकट्टू. 06 | “मदर इण्डिया' 20 
बाल-जगत हे 
क्या थी रावण की पाँच योजनाएँ 2 407 से जय कृषि 22 
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की | जञायका 3 
सात समन्दर पार पहुँचती है. को 
गौरवशाली यात्रा...................... 90 | अजमेर के सोहनहलवे की सुगन्‍्ध 08 | इक तो गाँव तुम्हारा, प्याग..._ 22 
दी कोर | मार्च, 2007 
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है कोर' वैष्णव समुदाय से सम्बद्ध हिंदू- 
धर्म की विविधता और सुचित्रता की शआ 
विवेचना करनेवाली अपने-आपमें अपूर्व 
शोध-पत्रिका है। यह अन्तरंग और बहिरंग, 
मुद्रण और सम्पादन एवं सामग्री-सज्जा का. ## हे 
दृष्टि से भी अपूर्व ही है। मेरे समक्ष इस पत्रिका. है 
के तीन अंक सुलभ हैं- “दीपावली- 
विशेषांक', पूर्वोत्तर भारत-विशेषांक' तथा 
“प्रवासी भारतीय-विशेषांक' | प्रत्येक विशेषांक 
नयनाभिराम कलात्मक आवरण और सर्वथा 
स्वच्छ और निर्दोष मुद्रण से मण्डित है। 
इस पत्रिका के 'दीपावली-विशेषांक' ने 
समग्र भारत के प्रागैतिहासिक तथा ऐतिहासिक 
एवं साहित्यिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व के मन्दिरों पर जो शोभन 
सामग्री उपन्यस्त की है, उससे यह विशेषांक अपने-आपमें शोध- 
अधिनिबन्ध का मूल्य आयत्त करता है। इससे मन्दिर-साहित्य पर 
शोध करने को इच्छुक शोधार्थी को तद्विषयक प्रभूत, प्रामाणिक और 
विश्वसनीय सामग्री अनायास उपलब्ध हो जायेगी। 
इस पत्रिका का (पूर्वोत्तर भारत-विशेषांक' उत्तर-पूर्व भारत और 
बृहत्तर भारत के सेतुस्वरूप सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक वैभव के 
अद्भुत खजाने के रूप में अपने सार्थक परिचय का समुद्धोष करता 
है। इस विशिष्ट अंक के लेखकों की प्रौढ़ लेखनी ने निर्भीकता से 
उट्टं कित किया है कि अदूरदर्शी नेताओं ने खेलसंघों में दखुलन्दाजी 
करके खेलों को तबाह करने का जो अनुचित कार्य किया है, वह 
शतमुख निन्दनीय है। इसके अतिरिक्त इस विशिष्टांक में कामाख्या 
शक्तिपीठ का जो पुराणेतिहासिक परिचय उपस्थापित किया गया है, 
उससे घरबैठे तीर्थप्रेमी जन कामाख्या देवी के योनिरूप के रहस्यमय 
दर्शन के साथ उनके चामत्कारिक गुण से परिचत होकर अभिभूत 
हो जायेंगे। और फिर पूर्वोत्तर भारत के सुप्रसिद्ध प्रदेशों- नागालैण्ड, 
मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्रिय, अरुणाचल और मेघालय की 
यात्रा का आनन्द घर बैठे ही ले पायेंगे। 
दी कोर' का तीसरा “प्रवासी भारतीय-विशेषांक' प्रवासी 
भारतवंशियों की गौरवगाथा का गान करता है और राष्ट्रकवि 
“दिनकर” की इस काव्यपंक्ति का स्मरण कराता है- 'रे प्रवासी 
जाग, तेरे देश का संवाद आया' | यह विशेषांक भी प्रवासी भारतवंशी 
जनों की प्रशासनिक क्षमता के सचित्र परिचय की प्रस्तुति द्वारा 
पाठकों के ऐतिहासिक ज्ञान की निर्मिति का विस्तार करता है। साथ 
ही 'भारत के पार भारत' आख्या से अन्वित यह विशेषांक भारत की 
भाषा, साहित्य और संस्कृति के जिज्ञासुओं के लिए यथाईप्सित 
सामग्री का परिवेशन करता है, इसमें सन्देह नहीं। कुल मिलाकर “दी 
कोर' हिंदी-पत्रकारिता की दृष्टि से एक अनिवार्य पत्रिका है। 
--साहित्यवाचस्पति डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव, पटना 


“दी कोर' का “प्रवासी भारतीय-विशेषांक' मिला, बहुत अच्छा 
लगा। पद्म भूषण डॉ. लक्ष्मीमह्ल सिंघवी का पूरा आलेख, “प्रवासी 
भारतीय दिवस', 'ढाई सहस्राब्दियों से वनवास भोग रहे माँ भारती 
के करोड़ों रोमा', 'थाईलैण्ड में रामायण का प्रभाव”, 'देवताओं की 
राजधानी बैकॉक में सौ दिन', भारत और इण्डोनेशिया का आत्मिक 
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है सम्बन्ध! आदि सभी लेख बड़े रोचक एवं 
है जानवर्धक हें। 
डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद के लेख “प्रवासी 
भारतीय जीवन का संघर्ष' में प्रसाद 
(जयशंकर प्रसाद) की एक कहानी 
“आकाशदीप' का उल्लेख है, जिसमें नायिका 
चम्पा और जलदस्यु से बने व्यापारी बुधगुप्त 
का वर्णन है। पौराणिक आख्यानों में भारतीय 
ब्राह्मण कौण्डिन्य के कम्बुज जाने, वहाँ की 
नागकन्या सोमा से विवाह करके कम्बुज 
राज्य की स्थापना करने और वहाँ के लोगों 
को वस्त्र धारण कराना, भारतीय रीति- 
रिवाज, धर्म एवं साहित्य से परिचित कराने आदि के उल्लेख 
मिलते हैं। इसी प्रकरण को कौण्डिन्य सेवा समिति, सुल्तानपुर 
(उ.प्र.) द्वारा प्रकाशित डॉ. सुशील कुमार पाण्डेय “साहित्वेन्दु' के 
“कौण्डिन्य महाकाव्य' (2042) के १8 सर्गों में कौण्डिन्य और 
कम्बुज की रानी सोमा के विवाह के उपरान्त वहाँ भारतीय संस्कृति 
का प्रचार-प्रसार वर्णित है। 

“दी कोर' की प्रस्तुति और नयनाभिराम रंगीन चित्र पाठकों को 
भाव-विभोर कर देते हैं। पहले से पता होता तो मैं लखनऊ से 
4985 (5-45 जून) में अपने कनाडा-प्रवास के कुछ वहाँ रह 
रहे, ग्वेल्फ, मैकमास्टर तथा माण्ट्रियाल विश्वविद्यालयों के 
प्राध्यापकों, अन्य भारतीयों के नाम-काम तथा राजधानी ओटावा 
तथा निआग्रा फॉल के कुछ चित्र भेज देता। वहाँ में माण्ट्रियाल 
यूनिवर्सिटी में आयोजित लर्नेड सोसाइटीज ऑफ कनाडा के 
सेमिनार में भारतीय कला के एक प्रतीक “नन्द्यावर्त' के उद्धव एवं 
विकास विषय पर सचित्र व्याख्यान देने के लिए 'कनैडियन-एशियन 
स्टडीज एसोसिएशन' द्वारा आमंत्रित किया गया था जो उनके जर्नल 
“साउथ एशियन्स होराइजन्स' के वाल्यूम 4 (986) में प्रकाशित 
हुआ था। मैं अपने इस सुझाव पर ध्यान देने का निवेदन कर रहा हूँ 
कि आगामी विशेषांक के विषय की जानकारी कम-से-कम दो-तीन 
माह पहले पाठकों को मिलनी चाहिए। विवेच्य अंक में वयोवृद्ध 
विद्वान्‌ श्री उपेद्रनाथ राय ने पिछले अंक के उल्लेखनीय लेखकों में 
मेरा भी नामोल्लेख किया है, एतदर्भ मैं उनके प्रति अपना आभार 
प्रकट करता हूँ। किमधिकम्‌। होलिकोत्सव की रंगभरी बधाई “दी 
कोर' परिवार को तथा इसके रचनाकरों एवं पाठकों को भी। 

-प्रो. ए.एल. श्रीवास्तव, भिलाई, छत्तीसगढ़ 


“दी कोर' का फरवरी 2047 “पंथ, मत सम्प्रदाय विशेषांक' प्राप्त 
हुआ। दी कोर' के अंक आज भी मेरी धरोहर हैं और संदर्भ 
पुस्तिका के रूप में सुरक्षित हैं। प्रस्तुत अंक विभिन्‍न सम्प्रदायों के 
बीच उपासना-पद्धति को दर्शाता है। धर्मनिरपेक्षता की भ्रमित 
अवधारणा तथा पंथनिरपेक्ष की स्थापित व्यवस्था पर भी प्रकाश 
डालते हुए वर्तमान में संविधान के नये हिन्दी अनुवाद संस्करण में 
पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग गया है॥ भरत कौन था जिसके नाम पर 
हमारे देश का नाम भारत पड़ा, राजा दुष्यन्त शकुन्तलापुत्र भरत या 
कोई और, इसका वर्णन गुंजन जी के शोध लेख में मिलता है। जैन, 
बौद्ध, सिख तथा सनातन धर्म के अनुयायी अनेक कब अलग धर्म 
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55 | बँट गये जबकि सबका प्रारम्भ सनातन धर्म ही था, सबका सार 
एक सदू विप्राः बहुधा वदन्ति ही तो था सनातन धर्म का सार ॥ पंथ 
क्या है, मूल स्वर और कार्यपद्धति पर शास्त्रसम्मत शोध-लेखों पर 
आधारित धर्म और पंथ की व्याख्या का संग्रहनीय, पठनीय, मननीय 
विशेषांक दी कोर प्रिय गुंजज तथा संपादक मंडल के अथक परिश्रम 
का परिचायक है। सभी लेखक भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने 
अथक श्रम से ऐसे शोध-लेख तैयार किये। सभीको मेरी हार्दिक 
शुभकामनायें। 

--डा. अआ. कीर्तिवर्धन, मुजफ्फरनगर, उ.प्र. 


“दी कोर' का “प्रवासी भारतीय-विशेषांक' मिला। भारतीय श्रम और 
शौर्य को प्रदर्शित करता यह विशेषांक संग्रहणीय एवं प्रेरणादायक है। 
शून्य से शिखर तक पहुँचे प्रभावशाली भारतवंशियों के जीवन की 
झलकियाँ प्रस्तुत कर आपने पत्रिका की श्रेष्ठता प्रमाणित की है। 
लिमटी खरे जी का “कभी नहीं डूबता भारतवंशियों का सूरज' एवं 
विमलेश जी का विश्व में प्रवासी भारतीय संबंधी सूचना उत्तम है। 
विपत्ति और वेदना से भरे इतिहास को मानवीय शौर्य की विजयगाथा 
में परिवर्तित करनेवाले भारतीयों को साधुवाद एवं पत्रिका से जुड़े 
सभी व्यक्तियों को शुभकामनायें। 

--माधव कुमार, मयूर विहार, फेज 4, नयी दिल्ली-40 097 


“द कोर' पत्रिका का 'पंथ-मत-सम्प्रदाय विशेषांक' प्राप्त हुआ। यह 
सुखद और इस पत्रिका की सफलता का संकेतक है कि इसे इस 
बार आईएसएसएन के साथ प्रकाशित किया गया है। भारतीय 
संस्कृति को चरितार्थ करती इस पत्रिका के आलेख, चित्रांकन और 
संयोजन बहुत ही सुन्दर है। मुझे इसका मुखपृष्ठ अत्यधिक आकर्षक 
और उत्प्रके लगा। अब यह पत्रिका अन्तरराष्ट्रीय मानक पर अपने 
आपको स्थापित कर चुकी है। इसमें इस पत्रिका की योजना, 
कार्यकुशलता, समयानुकूलता, प्रासंगिकता, प्रतिबद्धता और सबसे 
बड़ी बात भारतीय संस्कृति के प्रति कटिबद्धता को बारम्बार प्रणाम 
है। इसकी सफलता की और अधिक कामना करता हूँ और आगामी 
“कृषि-विशेषांक' के लिये प्रतीक्षारत।-प्रवीण कुमार द्विवेदी, दिल्ली 


“दी कोर' का 'मुद्रा-विशेषांक' पढ़ने को मिला जो कि बहुत 
ज्ञानवर्धक है। ऐसा लगा कि यह अंक भरतीय मुद्रा का संक्षिप्त 
एनसाइक्लोपीडिया है। विशेषांक की समस्त विषय-वस्तु, लेख एवं 
चित्रांकन उच्च कोटि के हैं, जिस कारण इसे पढ़ना अत्यन्त रुचिकर 
रहा। इस सामग्री के प्रस्तुतीकरण के लिए सम्पादक जी एवं उनकी 
टीम बधाई की पात्र है। --३. हेमन्त कुमार, लखनऊ 


“दी कोर' का जनवरी, 2047 का “प्रवासी भारतीय-विशेषांक' : 
“भारत के पार भारत' अंक मिला। इस अंक के सभी लेख शोधपरक 
हैं और पठनीय तथा संग्रहणीय भी हैं, जिसके लिए “दी कोर' की 
पूरी टीम बधाई की पात्र है। आशा है 'दी कोर' का अगले सभी 
अंक इसी प्रकार के होंगे। “कभी नहीं डूबता है भारतवासियों का 
सूरज' के लेखक श्री लिमटी खरे को मैं किन शब्दों में बधाई दूँ, 
मेरे पास शब्द नहीं मिलते। हम भारत के लोग जहाँ कहाँ भी हैं, वे 
भारत की गौरव-गरिमा को बनाए रखे हैं। भारत की भौगोलिक सीमा 
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से बाहर रहते हुए अपने पौरुष, सत्य, ईमानदारी से भारत की प्रतिष्ठा 
को स्थापित किया है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस सम्बन्ध 
में पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ईसवी सन्‌ की प्रथम 
शताब्दी के उत्तरार्थ भाग में भारत से प्रस्थान करनेवाले कौण्डिन्य 
का स्मरण होता है, जिसने कम्बुज देश में जाकर अपनी प्रतिभा से 
कम्बोडिया के प्रथम प्राचीन राजवंश फूनान की स्थापना का श्रेय 
प्राप्त किया था। इसके वंशजों ने लगभग 250 वर्षों तक कम्बुज 
देश के राजसिंहासन को सुशोभित किया था। इस सम्बन्ध में पुनः 
पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति के 
अनके संदेशवाहक दूत, लकड़ी के बँधे हुए तख्तों पर, पोपले बाँस 
के लट्ठों पर, छोटी-छोटी डोंगियों और नावों पर समुद्री तूफानों से 
जूझते हुए सुदूर द्वीपों में भारतीय संस्कृति का प्रकाश पहुँचाने के लिए 
साहसभरे महाअभियान पर निकल पड़े थे। उनमें से अनेक को 
महोदधि के तल में जलसमाधि लेनी पड़ी थी। इनमें से अनेक 
अहिंसक संस्कृति-दूतों को सागर के विकराल हिंस्र जंतुओं ने लील 
लिया, पर भारतीय संस्कृति के इन सपूतों ने साहस का परित्याग नहीं 
किया तथा एक दिन समूचे विश्व में भारतीय संस्कृति का मंगल गीत 
गुँजने लगा। भारत को ही विश्व का आध्यात्मिक गुरु होने का गौरव 
प्राप्त है। भारत ने एशिया के समस्त देशों को आध्यात्मिक ज्ञान की 
अखण्ड ज्योति दी है और वह आज भी उन देशों के राष्ट्रीय और 
अन्तरराष्ट्रीय जीवन में आलोक प्रदान करती है। हम भारतवासी जहाँ 
कहीं भी गए हैं, अपने ज्ञान, सत्य, ईमानदारी और पुरुषार्थ से विश्व 
में नाम कमाया है। हमें गर्व है कि हम भारतवासी जहाँ कहीं भी रहे, 
अपनी कर्मष्ठता से विश्व में एक नये भारत का निर्माण कर सके। 
भारत से बाहर रह रहे भारतवंशियों के प्रति मेरी शुभकामना है। 
“दी कोर' के इसी अंक में श्री अमरेन्द्र नारायण का लेख 
'थाईलैण्ड में रामायण का प्रभाव” पढ़ा। भारत में रामायण पर 
आधारित रामलीला का मंचन तो कभी-कभी अथवा विजयदशमी 
के अवसर पर हमें देखने को मिलता है जब कि मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्री राम हमारे देश के रामायण के प्रमुख पात्र हैं। भारत के पड़ोसी 
देश थाईलैण्ड में रामायण का नाम रामकियेन अथवा रामकीर्ति है 
जिसका मंचन सदा होता रहता है, ऐसा मुझे बैंकॉक से अयुध्या 
(थाईलैण्ड की राजधानी जो अब बर्मी-विध्वंस के कारण 
खण्डहर-रूप में विद्यमान है)-जाने के मार्ग में बंग प इन में 
रामलीला देखने को मिला था। थाईलैण्ड में रामकथा का चित्रण 
मन्दिरों के भित्ति-चित्रों, मूर्तियों और अभिनय-कलाओं का प्रमुख 
अंग है। इस कथा की ओर थाईवासियों की इतनी श्रद्धा है कि 
बौद्धधर्म के राजकीय धर्म होने पर भी राष्ट्रीय नृत्य-नाटक के रूप में 
रामकथा का अभिनय होता है तथा प्राचीन काल से बौद्ध-मन्दिरों में 
रामकथा भित्ति-चित्रों अथवा अलंकरणों के रूप में देखी जा सकती 
है। देश के पारम्परिक रंगमंच पर छाया पुतली प्रदर्शन, मुखौटा-नृत्य 
और नृत्य-नाटक-इन तीनों रूपों में रामकथा का प्रस्तुतीकरण होता 
है। थाईलैण्ड के राजाओं की 'राम' उपाधि, प्राचीन राजधानी 
अयुथ्या-अयोध्या नाम और अनेकानेक दूकानों, सड़कों, 
भोजनालयों के रामायणपरक नाम तथा अभिनय और दृश्य-कलाओं 
में राम-विषयक प्रतिष्ठा से स्पष्ट है कि थाईलैण्ड में आर्य-संस्कृति 
की एक जीवन्त और लोक-प्रतिष्ठित परम्परा है। 
-प्रो. महेश कुमार शरण, गोरखपुर 
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का 


हमारे वाइमय यह स्पष्ट करते हैं कि भारत में कभी कृषि पर्यावरण की बलि देकर नहीं की गई | खाद्य की 


8 


सुरक्षा के नाम पर कृषि को 2 त नहीं होने ढिया गया। ऋषियों के 73030 यह भली-भाँति हमें बताते 
है। वैदिक काल से ही ऋषियों नें कृषि कौ सफलता कौ कामना की 
ऋषियों ने चाहा कि हल से जोती गई भूमि को इन्दढेव उत्तम वर्षा से सींचे और यूर्य अपनी रश्मियों से 


उसकी रक्षा करें। 


गज . 


थ डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' 


लब्बप्रतिष्ठ प्राच्यविद्‌ 


'षि आत्मनिर्भर मानवीय समाज की सूचक है। 
इसने मानव को सभ्यता का पहला और 
महत्त्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है। इस कार्य को न तो 
अकारण कहा गया है न ही अनायास, बल्कि 
नितान्त करणीय और श्रमसाध्य कहा गया है। 
इसे सभी वर्णों के लिए आवश्यक और 
अनुसरणीय स्वीकारा गया है। इस कार्य से 
व्यक्ति व्यर्थ के प्रपण्च से दूर होकर अपने 
पाँवों पर खड़ा होने का सामर्थ्य रखता है। 


एतद्विषयक युक्तों कौ रचना कौ | 


विश्व के सन्दर्भ में कृषि का आरम्भ 9000 
ईसापूर्व ही हो गया था, किन्तु मानव-समुदाय 
में पशुपालन की प्रक्रिया 6000 और 4000 
ईसापूर्व के बीच ही आरम्भ हो पाई थी। 
वैदिक काल से ही ऋषियों ने कृषि की 
सफलता की कामना की और एतद्विषयक 
सूक्तों की रचना की। ऋषियों ने चाहा कि 
हल से जोती गई भूमि को इन्द्रदेव उत्तम वर्षा 
से सींचे और सूर्य अपनी रश्मियों से 
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खः रक्षा करें- 
सीरा युझन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्‌। 
धीरा देवेषु सुम्रयो॥ ॥ 

इस बैदिक उक्ति का भाव यह है कि आस्थावान्‌ बुद्धिमान लोग 
विशेष सुखों को प्राप्त करने के लिए भूमि को हल से जोतते हैं 
और कृषिकार्य करते हैं। (कृषिकार्य न हो तो) वे बैलों के कन्धों 
पर रखे जानेवाले जुओं को प्रायः उतारकर रखते हैं। 
युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम्‌। 
विराजः एनुष्टि: सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्य: पक्वमा यवन्‌॥ 2॥ 
इस उक्ति में निर्देश है कि जुओं को फैलाकर हलों से जोड़ना 
चाहिए और फिर भूमि की जुताई करनी चाहिए। सम्यक्‌ रूप से 
तैयार हो जाने पर उस भूमि में बीजों को बोना चाहिए। इससे अन्न 
की उपज होगी, खूब धान्य निपजेगा और पक जाने के बाद हमें 
फल या अन्न मिलेगा। 

लाड्लं पवीरवत्सुशीमं सोमसत्सरु। 


उदिद्वपतु गामविं प्रस्थावद्‌ रथवाहनं पीबरीं च प्रफर्व्यम्‌॥ 3॥ 
इस उक्ति में कहा गया है कि कृषि-कार्योपयोगी हल में लोहे 
का कठोर फाल लगा हो, उसको थामने के लिए लकड़ी की मूठ 
बनाई जानी चाहिए ताकि हल-प्ररोह के दौरान सहूलियत रहे। यह 
हल ही है जो गाय-बैल, भेड़-बकरी, घोड़ा-घोड़ी, स्त्री-पुरुषादि 
के लिए उत्तम घास और धान्यादि उत्पादित करके पुष्ट करता है। 
इन्द्र: सीतां नि गृह्नातु तां पूषाभि रक्षतु। 
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌॥ 4॥ 
इस मन्त्र में यह कामना की गई है कि हल से जोती गई भूमि 
पर इन्द्र वर्षा द्वारा उचित सिंचाई करें और धान्य के पोषक सूर्य 
उसकी सुरक्षा करें। यह भूमि हमें सालों साल उत्तम रस से युक्त 
धान्‍्य उपजाकर प्रदान करती रहे। 
शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहानू। 
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधीः कर्तमस्मै॥ 5॥ 


किसानों के कर्तव्य को लेकर इस उक्ति में कहा गया है कि वे 
हल के सुन्दर फाल से भूमि की खुदाई करें। किसान हमेशा बैलों 
के पीछे ही चलें। हवन-यज्ञादि से प्रसन्न हुए वायु और सूर्य इस 
कृषिकार्य से श्रेष्ठ फलवाली रसमयी ओषधियाँ प्रदान करें। 
शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाड्लम्‌। 
शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्टामुदिड़्य॥ 6॥ 

कृषिकर्ताओं के लिए यह निर्देश है कि बैल सुखपूर्वक रहें। 
सभी लोग आनन्दित रहें, उत्तम हल चलाकर आनन्दपूर्वक 
कृषिकर्म किया जाए। हल-बैलादि में रस्सियाँ जहाँ जिस युक्ति से 
बाँधी जानी हो, बाँधनी चाहिए और आवश्यकता हो तो चाबुक- 
पराणी को भी उठाना चाहिए। 
शुनासीरेह सम मे जुषेथाम्‌। 
यद्दिवि चक्रथु: पयस्तेनेमामुप सिद्जतम्‌॥ 7॥ 

यह निवेदनात्मक कथन किया गया है कि इस कार्य के निमित्त 
वायु और सूर्य मेरे हवन को स्वीकारें और जो जल गगनमण्डल में 
है, उसकी वृष्टि से इस भूमि को सिंचित कर (श्रम को सफल 
करें )। 
सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव। 
यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः॥ 8॥ 

यह सबके लिए ज्ञातव्य है कि भूमि भाग्य-प्रदायक होती है। 
इसीलिए हम सब इसका आदर करते हैं। यह भूमि हमें उत्तमोत्तम 
धान्य प्रदान करती रहे। 
घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैर्देवरनुमता मरुद्धिः। 
सा नः सीते पयसाभ्याववृत्स्वोर्जस्वती घृतवत्‌ पिन्वमाना॥ 9॥ 

-अथर्ववेद 3, 47, -9 
कृषिकर्ताओं के लिए यह निर्देश भी है कि जब कृषियोग्य भूमि 
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श्र और शहद से योग्य उपाय करते हुए सिंचित होती है और जल- 
वायु आदि देवताओं की अनुकूलता उसको सुलभ होती है, तब 
वह हम सभी को श्रेष्ठ मधुर, रसयुक्त धान्‍्य और फल प्रदान 
करती रहे। 

हमें यह याद रखना चाहिए कि हल-आधारित खेती का 
विकास अर्थव्यवस्था में सुधारात्मक कदम माना जा सकता है। 
इतिहासकारों ने इसका काल ईसापूर्व 000-600 निर्धारित किया 
है। कृषि और उस पर आधारित यज्ञों के लिए भूमि-चयन का 
आधार जंगलों का सफाया करने के साथ हुआ होगा क्‍योंकि 
शतपथब्राह्मण में आता है कि विदेघमाधव सरस्वती नदी के प्रवाह 
प्रदेश से चलकर जंगलों को जलाते हुए तब तक बढ़ते गये जब 
तक वह उत्तरी बिहार में सदानीरा या गण्डक नदी तक नहीं पहुँच 
गये। इस प्रकार इस पूरे ही प्रदेश पर कृषिकर्म और यज्ञ-सत्रों सहित 
ब्राह्यणावास की बुनियाद रखी गयी। इस काल तक हलों का 
निर्माण गूलर की लकड़ी से होता था, यह समय 600 ईसा पूर्व का 
माना गया है जबकि हल में छह, आठ और बारह से लेकर 
चौबीस बैल तक जोते जाते थे। इस समय तक कृषिकार्य मुख्य 
स्रोत के रूप में उभर चुका था। शतपथब्राह्मण में एक पूरा ही अंश 
(7, 2, 2) खेतों को जोतने के विधि-विधान पर लिखा गया है। 
वेदों में तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग से भी खेती की रक्षा करने का निर्देश 
किया गया। 

धान्योत्पादन को श्रम और दैवाश्रित भी माना गया है, किन्तु 
फसल खराब हो जाए तो दूसरी फसल की उम्मीद नहीं छोड़ी जाए, 
इसके लिए चाणक्य ने किसानों द्वारा दूसरी फसल को अनिवार्य 
बनाने की व्यवस्था दी है। ऐसा राज्य के लिए आवश्यक माना जा 
सकता है। क्योंकि, अथर्ववेद से यह विदित होता है कि इन्द्र 
उत्पादित होनेवाली द्रव्यादि से एक अंश राजा को देता था। किसान 
भी उत्पादित होनेवाले धान्यादि से एक अंश संग्रहित के पास जमा 
करवाने के लिए लेकर जाते थे। इस समय तक गंगा द्रोणी के 
उच्चस्थ क्षेत्र में कृषि-अर्थव्यवस्था का विस्तार सुदूर तक हो गया 
था। 

भारतीय संस्कृति में आरम्भिक स्रोतों में भूमि को सम्पत्ति माना 
गया है, किन्तु उसके बँटवारे के नियम नहीं दिए गए हैं। मनु व 
याज्ञवल्क्य ने इस तरह का कोई नियम नहीं दिया है। हाँ, नारद और 
बृहस्पति संहिताओं में ऐसा नियम आया है। नारद ने माना है कि 
सेतु और उपज-निपजवाली भूमि की सीमा इतस्तत हो जाने पर 
इसको निश्चित करने के लिए क्षेत्र से ऊपर अधिकार को लेकर जो 
विवाद होता है, वह क्षेत्रज अथवा सीमाबन्ध कहा जाता है। क्षेत्र 
की सीमा के बारे में विवाद होने से सामन्त अर्थात्‌ सम्मुखस्थ लोगों 
के द्वारा निर्णय किया जाता है। नगर, ग्राम और गणों के बारे में 
सीमा संकेत जाननेवाले वृद्धतम लोगों को लेकर निर्णय किया जाना 
चाहिए। ग्राम की सीमाओं में रहनेवाले कृषिजीवियों, गोपाल, 
पक्षिजीवी, व्याध और अन्य वनवासियों के साहाय्य में उनके 
अपने-अपने लक्षण, उपलक्षण के द्वारा तुष, अंगार और कपालादि 
की वस्तुओं के आधार पर सीमा को निर्णीत किया जाना चाहिए। 
(नारदस्मृति, 4.4, 4-4) 
जिनको भूमि दान में भी मिलती, उनसे यह आशा की जाती 
थी कि वह भूमि का स्वयं उपयोग करेगा, दूसरों को उपभोग करने 


७- 


शतपथब्राह्मण में आता है कि विदेधमाधव सरस्वती नदी 
के प्रवाह प्रदेश से चलकर जंगलों को जलाते हुए तब 
तक बढ़ते गये जब तक कि उत्तरी बिहार में सदानीरा या 
गण्डक नदी तक नहीं पहुँच गये। इस प्रकार इस पूरे ही 
प्रदेश पर कृषिकर्म और यज्ञ-सत्रों सहित ब्राह्मणावास 
की बुनियाद रखी गयी। 


देगा, उस पर खेती करें अथवा दूसरों को पट्टे पर खेती करने दें। 
खेतों के दान के साथ ग्रहणकर्ता को बैल मवेशी भी दिए जाते थे- 
फाह्यान ऐसा लिखता है। इससे लगता है कि भूमि को कृषि के 
उद्देश्य से दिया जाता था ताकि ग्रहणकर्ता आत्मनिर्भर हो सके। ये 
खेत उद्रंग और उपरिकर-जैसी लागतों के साथ दिए जाते थे जिसमें 
सभी प्रकार की देयताएँ सम्मिलित होती थीं। सैनिकगण उममें प्रवेश 
नहीं करते, ताकि वे सस्य-श्यामला बनी रहें। परती भूमि तक 
अप्रहत, खिल, भूमिछिद्र, अवनिरन्ध्र-जैसे शब्दों से जानी 
जाती थी। 

कृषियोग्य भूमि की आवश्यकता किसे नहीं रही। मिलिन्दपज्हो 
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हे #३4७२% 


में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो कि भूमि को कृषियोग्य बनाने के 
लिए जंगलों की सफ़ाई में लगे रहते थे। मनु यह स्वीकारते हैं कि 
भूमि उसकी है जिसने जंगल को साफ़ किया हो (9.44 )। 
महाभारत के परिशिष्ट के रचनाकाल तक पशुपालन को अलग 
वृत्ति के रूप में भी देखा जाने लगा था। हरिवंश में आया है कि 
खेती करनेवालों की जीविका कृषि है, व्यापार से जीवन 
चलानेवाले वैश्यों की क्रय-विक्रय जीविका-वृत्ति है और 
आभीरादि की सर्वोत्कृष्ट वृत्ति है गोपालन। वार्ताओं के ये तीन भेद 
कहे गए हैं, ये असामान्य देव रूप हैं। जो जिस विद्या को जानता 
है, वही उसके लिए सर्वोत्तम देवरूप है, वही पूजा-अर्चना के 
योग्य गा और वह विद्या ही उसके लिए उपकार करनेवाली 
होती है- 
कर्षुकाणां कृषिवृत्ति: पण्यं विपणिजीविनाम्‌। 
गावोअस्माकं परा वृत्तिरेतत्‌ त्रेविधमुच्यते॥ 
विद्यया यो यया युक्तस्तस्य सा देवतं परम्‌। 
सैव पूज्यार्चना च सैव तस्योपकारिणी॥ 

-हरिवंशपुराण, विष्णुपर्व, 46.3-4 


७- 


यह भी कहा गया है कि जो विप्रगण हैं, वे मन्त्ररूपी यज्ञ करते 
हैं, किसान सीता-यज्ञ करते हैं जिसका आशय है कि वे खेतों को 
अच्छी तरह से जोतते हैं और हल को जोतने से जो रेखा बन जाती 
है, उसकी और हल की पूजा करते हैं और ग्वाले गिरियज्ञ करते 
हैं, अर्थात्‌ पर्वतीय वन क्षेत्र में जहाँ गोचारण के योग्य घास मिल 
जाती है, उस भूमि को साधते हैं- 
मन्त्रयज्ञपरा विप्रा: सीतायज्ञाश्व कर्षुका:। 
गिरियज्ञास्तथा गोपा इज्योअस्माभिर्गिरिवने॥ 

-वही, 0 

इस काल तक पशुपालकों और कृषकों में एक अन्तर-रेखा 
खींची गई, मगर पशुपालन किसानों से दूर नहीं हुआ। कृषि- 
अर्थव्यवस्था का मूलाधार भी पशुधन ही रहा है, किंतु यह भी 
लगता है कि जिनके पास अधिक पशु थे, वे कृषिकार्य के लिए 
बुलाए जाने पर उत्पाद, राशि आदि की एवज में सहयोग करते रहे 
होंगे। कृषि कभी मानवीय आवश्यकता से दूर नहीं हुई अपितु जब- 
जब कृषि का हास हुआ, तब-तब मानव पर प्राणों का संकट 
उपस्थित हो गया। पुराणों के युगवर्णन नामक अध्याय इसे सबल 
रूप से स्पष्ट करते हैं। 

कृषि निःसन्देह रोचक और रोमाज्चकारी कार्य है। लहलहाती 
खेतों से परिवेश कितना सुन्दर दिखाई देता है, यह तो वही जान 
सकता है जिसने खेतों की भूमि पर जन्म लेकर भूमि की साधना 
की हो, बंजर-मरुप्रदेश का जाया-जन्मा तो केवल विचार ही कर 
सकता है। 

किंचित कल्पना की जा सकती है हरिवंश के इस वर्णन के 
साथ- जब शरत्कालीन खेती होती है, मोर मौन हो जाने की इच्छा 
करते हैं, पपीहे जल की याचना करने लगते हैं, नदियों में बाढ़ नहीं 
होगी और नावों का चलना बन्द हो जाता है, नदियों के तट हंसों 
और सारसों से भर जाते हैं, मदमत्त क्रौज्व नामक पक्षीगण वहाँ 
कलरव करते दिखाई देने लगते हैं, साँड मतवाले होकर घूमने 
लगते हैं, गायें प्रसन्न होकर बहुत दूध देने लगती हैं, संसार के लिए 
जल-दवृष्टि करनेवाले बादल आकाश में गुम हो जाते हैं, आकाश 
शस्त्रों की भाँति चमक उठता है, हंस सभी ओर विचरने लगते हैं, 
बावड़ियाँ और सरोवरों के जल में कमल पैदा होने लगते हैं जिससे 
उनकी शोभा बढ़ जाती है, खेतों की श्रेणीबद्ध काली-काली 
क्यारियों में धानों की पकी हुई बालियाँ आगे की ओर से लटकती 
दिखाई देने लगती हैं, नदियाँ अपने जल का बहाव बीच में कर 
लेती हैं, बत्रजों और गाँवों की सीमाएँ सुन्दर अनाजों से सम्पन्न 
होकर मुनियों का मन भी मोह लेती हैं, अधिकांश प्रदेशोंवाली सारी 
ही पृथिवी रमणीय दिखाई देने लगती हैं, पंक्तिबद्ध रास्ते शोभायमान 
होने लगते हैं, घास और लताओं तथा ओषधियों में फल लग जाते 
हैं, जगह-जगह ईख की खेती अपने सिर पर बाण धारण किए 
दिखाई देने लगती है और आग्रहायण तथा वाजपेयादि यज्ञ आरम्भ 
होने लगते हैं, यह देखने के लिए विष्णु भी अपनी शय्या से जाग 
उठते हैं। (विष्णुपर्व, अध्याय 49) 

हमारे वाडमयों के प्रमाण यह स्पष्ट करते हैं कि भारत में कभी 
कृषि पर्यावरण की बलि देकर नहीं की गई। खाद्य की सुरक्षा के 
नाम पर कृषि को विकृत नहीं होने दिया गया। ऋषियों के 
कृषिशास्त्र यह भली-भाँति हमें बताते हैं। 
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ग भारतीय कलाशास्त्र की अध्येता हैं 


७- 


ऋग्वेद का 'अक्षयूत्र' 
यह स्पष्ट करता है कि 
मानव को ज्ञात हो गया 

था कि व्यर्थ के विवाद, 
जुआ इत्यादि को 

छोड़कर कृषि करना ही 
उत्तम है, कृषि जीवन 

का सार है और यज्ञ- 

जैसी संस्थाओं की ! 
अत्यधिक निर्भरता भी... 
इसी पर सम्भव है| । 


पति है? |. | £ 
थ डॉ. अनुभूति चौहान 


षि के प्रति चेतना ने मानव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 
महत्त्वपूर्ण सोपान की सृष्टि की। यह मानव का अपने समाज 
पर उपकार करनेवाली सर्वाधिक चमत्कृत करनेवाली सोच भी 
है और आविष्कार भी। क्योंकि, ऋग्वेद का “अक्षसूत्र' यह 
स्पष्ट करता है कि मानव को ज्ञात हो गया था कि व्यर्थ के 
विवाद, जुआ इत्यादि को छोड़कर कृषि करना ही उत्तम है, 
कृषि जीवन का सार है और यज्ञ-जैसी संस्थाओं की अत्यधिक 
निर्भरता भी इसी पर सम्भव है। ऋषि ने उपदेश किया है कि 
दूतकर अर्थात्‌ जुए में सर्वस्व खोनेवाले व्यक्ति अपने शकल- 
पांसों का छोड़कर खेती-बाड़ी की राह अंगीकार करें, क्योंकि 
यही श्रेष्ठ और कर्तव्यभूत है- 
अक्षैर्मा दीव्य: कृषिमित्‌ कृषस्व। 
-कऋग्वेद 40.34.7 
यह वैदिक निर्देश मानवमात्र के प्रति था। वैदिक ऋषियों ने 
निश्चित रूप से कृषि-संस्कृति को प्रोत्साहित किया और व्यर्थ 
के कार्यकलापों की अपेक्षा आवश्यक जीवन-योग्य नीति- 
निर्देशन किया। मानवमात्र को समझा दिया कि अन्न से बड़ा 
कौन है, अन्न ही सर्वस्व है। तैत्तिरिय उपनिषदकार को यही 


कहना पड़ा- अन्न वे ब्रह्म (3.2 )। अर्थात्‌ ब्रह्म अन्न ही है। 

इससे भी आगे बढ़कर अथर्ववेद के ऋषियों को कहना 
पड़ा था कि अन्न ही वह आधार है जिससे पृथिवीभर के मर्त्य 
प्राणियों को जीवन की राह मिलती है, उन्हें जीवन मिलता है- 

जीवन्ति स्वधयान्नेन मर्त्या:। (2.4.22 ) 

अथर्ववेद की अधिकांश सर्जनात्मक पृष्ठभूमि वर्तमान 
राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों की है, जहाँ सरस्वती नदी 
प्रवहमान थी। इसकी तटवर्ती भूमि पर्याप्त उपजाऊ थी और वह 
बीजों का क्षरण नहीं करती थी। वह उगाए गए एक बीज को 
शत-शत रूप में लौटाती में समर्थ थीं। अथर्ववेद के एक मन्त्र 
(6.30.4) में आया है कि इस गुण को देखकर किनाश 
(किसान का मूल शब्द) अपने राजा (नायक-इन्द्र) के रूप 
में आगे आए। किसान के रूप में समस्त लोग “मरुद्वण' थे 
जिन्हें 'मरुवासी' कहने में कोई अतिरञ्जन नहीं होगा। ये लोग 
निश्चित ही मरु के बढ़ते प्रभाव से त्रस्त थे और वनारण्यों के 
विनाश से फलादि का संकट आमन्न देख रहे थे। उन्होंने 
सोत्साह सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र में यव अर्थात्‌ जौ की बुवाई 
की। इस तरह जौ ही बुवाई के रूप में पहला अनाज था। यह 
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5. धान्य है जिसे विष्णुपुराणकार ने ग्राम्य ओषधि के रूप में भी 
स्वीकार किया है। बाद के पुराणकारों ने उसे धान्य के रूप में 
स्वीकृत किया है। 

पुराणकारों का मत है कि इस प्रकार प्रजा ने जीविका के साधन 
रूप कृषि तथा कला-कौशलादि की रचना की थी। धान, जौ, गेहूँ, 
छोटे धान्य, तिल, काँगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूँग, 
मसूर, बड़ी मटर, कुलथी, राई, चना और सन- ये सत्रह ग्राम्य 
ओषधियों की जातियाँ हैं। ग्राम्य और वन्य- दोनों प्रकार की 
मिलाकर कुल चौदह ओषधियाँ याज्ञिक मानी गई हैं। इनमें से धान, 
जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, काँगनी और कुलथी सहित साँवा, 
नीवार, वनतिल, गवेधु, वेणुयव और मर्कट-ये चौदह ग्राम्य व वन्य 
ओषधियाँ यज्ञानुष्ठान की सामग्री बताई गई हैं। (किष्णुपुराण, 
१.7.24-26)। 

मानव के जीवन में कृषि सबसे बड़ी क्रान्ति कही जा सकती है। 
इसने पृथिवी के महत्त्व को जन्म दिया और भूमि की उपजाऊ- 
अनुपजाऊ, जलीय-जंगली, पहाड़ी-पथरीली और रेतीली-बंजर 
जैसे गुणों की पहचान के साथ-साथ बसाव और व्यवसाय-जैसी 
प्रवृत्तियों का विकास हुआ। भूमि के महत्त्व के आधार पर ही 


मानवीय आवासीय बस्तियों का निर्धारण हुआ और कृषि ने उसके 
प्रधान सहयोगी के रूप में निवास को सुदृढ़ता दी। उसने अन्न के 
महत्त्व को भी समझा और 'पृथिवी पात्रम्‌” अर्थात्‌ पृथिवी को पात्र 
मानकर उसमें बीजों की बुवाई करने के कार्य को स्वीकारा। यह 
अनुभव भी लिया कि उपज के लिए उपजाऊ भूमि हो और हल के 
प्रयोग के साथ बोया गया बीज श्रेष्ठता से अंकुरित होता है और 
उत्तमोत्तम उपज देता है- 

यथा बीजमर्वरायां कृष्टे फालेन रोहित। 

-अथर्ववेद, 40.6.33 

यज्ञ के प्रसंग में भूमि के चयन के प्रसंग में ऋग्वेद के ऋषियों 
ने मान लिया था कि कर्मकारिणी उर्वरा अर्थात्‌ उपजाऊ कृषियोग्य 
भूमि का सत्रों के लिए चुनाव करना चाहिए। संहिता और ब्राह्मण- 
आरण्यक जैसे ग्रन्थ प्रारम्भिक तौर पर कृषि-कर्म के महत्त्व और 
उनकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। पाणिने के काल तक 
समाज में कृषि के योग्यायोग्य भूमि का निर्धारण तीन रूपों में सामने 
आ चुका था। जो धरती हल द्वारा जोते जाने योग्य हो, वह 'हल्य' 
या 'शीत्य' कही जाती थी। लवणीय या अनुपजाऊ भूमि 'ऊषर' 
कही जाती थी और चरणोट या चरागाहवाली भूमि 'गोचर' के नाम 
से जानी जाती थी। इसी पर पशुओं को चराया और रखा जाता था। 
ये क्षेत्र ब्रज और गोष्ठ के रूप में जाने जाते थे। (अष्टध्यायी, 
5.2.07; 3. 3.49; 5.2.48 इत्यादि)। 

तदुपरान्त पुराणों में इस कर्म का प्रतिपादन मिलता है। धीरे-धीरे 
इस विद्या पर स्वतन्त्र ग्रन्थों का लेखन और सम्पादन हुआ। 
अर्थचिन्तक शास्त्र, वृत्ति, स्मृति और नीति-विषयक ग्रन्थों में भी इस 
सम्बन्ध में विचार किया जाने लगा। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र और 
बाह्॒स्पत्यसूत्रादि इसके सबलीकृत स्वरूप हैं। चाणक्य ने कृषि का 
ज्ञान अपरिहार्य बताते हुए 'गुल्मवृक्षायुवेंद' विद्या (अधिकरण 
2.24) की जानकारी दी है। साथ ही बीजों के संरक्षण पर जोर दिया 
है और स्पष्ट किया है कि बीज सदा सूखी और आर्द्र मिट्टी के 
स्वरूप के अनुसार ही बोये जाने चाहिए। बुवाई से पूर्व बीजोपचार 
करने से उचित फल मिलता है, बीजोप्ति के लिए. आवश्यक कार्य 
करना हितावह है। चाणक्य का यह मत इन शब्दों में है- 
तुषारपायनमुष्णशोषणं चासप्त रात्रादितिधान्य बीजानां त्रिरात्र 
पञ्नरात्रं वा कोशी धान्यानां मधुघृतशूकरवसाभिः शकृद्युक्ताभि: 
काण्डबीजानां छेदलेपो मधुघृतेन कन्दानां, अस्थिबीजानां 
शकृतदालेप: शाखिनां गतं दाहो गोस्थिशकृद्धि: काले दोहदं च॥ 

-अर्थशास्त्र, 2.24.24 

इन शब्दों में स्पष्टतटः धान्य (अनाज), कोशीधान्य (उड़द, 
मूँगादि), काण्डबीज (ईखादि), कन्दबीज (भूमिकन्द), 
अस्थिबीज (फलान्तर्गत निष्पन्न कपास, गाजर इत्यादि) और 
शाखीबीज (शाखाधारित फल)-जैसे धान्यादि का वर्गीकरण 
मिलता है। भार्गवों द्वारा सम्पादित मनुस्मृति में यह निर्देश दिया गया 
है कि कृषि के लिए उपजाऊ भूमि हो और सुपक्त बीज हो, तभी 
उचित फल मिलता है- सुबीजं चेव सुक्षेत्रे जात॑ सम्पद्मयते यथा। 
(मनु., 40.69)। 


धान्योत्पादन की मान्यताएँ 
पुराणकारों ने अलग-अलग अन्न-धान्य उपजाने की कथा अपने- 
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हर ढंग से दी है। इस क्रम में राजा पृथु की कहानी पुराणों में 
मिलती है। वायुपुराणकार का मत है कि क्षत्रियों का अग्रज वेनपुत्र 
पृथु अपने तेज से जलते हुए, धनुष एवं कवच धारण किए हुए 
उत्पन्न हुआ था। उसने अपने अपार साहस से समस्त लोक की रक्षा 
की थी। राजसूय-यज्ञ से अभिषिक्त राजाओं में सारी पृथिवी का 
स्वामी वह पृथु ही सर्वप्रथम था। उस पराक्रमी की स्तुति करने के 
लिए सूत एवं मागध तत्पर हुए। 

पृथु ने वृत्ति की अभिलाषिणी प्रजाओं के लिए ऋषियों, 
देवताओं, पितरों, दानवों, गन्धर्वों, अप्सराओं, सभी पुण्यात्मा पुरुषों, 
वृक्षों और पर्वतों के समूहों के साथ गायरूपधारिणी पृथिवी से 
अनेकानेक अन्नराशियों का दोहन किया। दोहन के समय पृथक्‌- 
पृथक पात्रों में दूही गई वसुन्धरा ने दुहनेवाले को यथाभिलषित 
क्षीररूपेण फल प्रदान किया, जिसके द्वारा समस्त लोक की रक्षा 
सम्भव हो सकी- 

वेन्यो नाम महीपालो यः पृथुः परिकीर्तितः। 
स धन्वी कवची जातस्तेजसा प्रज्चलन्निव। 
पृथवैन्य: सर्वलोकानर कक्ष क्षत्रपूर्वज:॥ 
राजसूयाभिषिक्तानामाद्य: स वसुधाधिप:। 
तस्य स्त॒वार्थमुत्पन्नो निपुणो सूतमागधो॥ 
तेनेयं गौर्महाराज्ञा दुग्धा सस्यानि धीमता। 
प्रजानां वृत्तिकामानां देवेऋषिगणै: सह॥ 
पितृभिर्दानवैश्वेव गन्धर्वेरप्सरोगणै:। 
सर्वे पुण्यजनैश्वेव वीरुद्धिः पर्वतैस्तथा॥ 
तेषु तेषु पात्रेषु दुह्वामाना वसुन्धरा। 
प्रादाद्यथेप्सितं क्षीरं तेन लोकांस्त्वधारयत्‌॥ 
-वायुपुराण, 62, 95-400 
विष्णुपुराण में उस काल का वर्णन आया है जब मानव समाज 
अराजक युग में जी रहा था। उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और 
व्यापार का कोई क्रम नहीं था : न सस्यानि न गोरश्ष्यं न कृषिर्न 
वणिक्‌्पथ:। (विष्णुपुराण, .3.84) तब एक समय ऐसा भी 
आया जब ओषधियों-धान्यों के नष्ट हो जाने से भूख से लोग 
व्याकुल हो उठे। प्रजा ने पृथु की शरण ग्रहण की और बताया कि 
अराजकता के कारण पृथिवी ने समस्त धान्योषधों को अपने में लीन 
कर लिया है तथा प्रजा क्षीण होती जा रही है। विधाता ने आपको 
हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधारूप महारोग से 
पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवनरूप धान्यादि प्रदान कीजिए। 
इस पर पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और बाण लेकर 
गौकाय पृथिवी के पीछे दौड़े। पृथिवी ने कहा कि प्रयत्न के साथ 
आरम्भ किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं : उपायतः समारब्धाः सर्वे 
सिद्धबन्त्युपक्रमा:। (वही, .3.78)। 
पृथिवी ने उपाय बताया कि प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा 
बछड़ा बनाइये जिससे वात्सल्यवश मैं उन धान्योषधियों को दूध रूप 
से निकाल सकूँ। आप सर्वप्रथम मुझे समतल करने का उपाय भी 
करें। इस पर प्रथु ने सैकड़ों-हजारों पर्वतों को उखाड़ा और पृथिवी 
को समतल किया। जहाँ-जहाँ भूमि समतल हुई, वहाँ-वहाँ प्रजा को 
निवास करना रुचिकर लगा। उस समय तक प्रजा का आहार केवल 
फल-मूलादि ही था। वह भी ओषधियों के नष्ट हो जाने पर बड़ा 
कठिन हो गया था। पृथु ने स्वायम्भुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने 
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हाथ से ही पृथिवी से प्रजा के हितार्थ समस्त धान्यों को दृहा। उसी 
अन्न के आधार से आज तक प्रजा जीवित रहती है : तेनान्नेन 
प्रजास्तात वर्तन्तेद्यापि नित्यश:। (वही, .3.88 )। 

यह परिकल्पना प्रथम मन्वन्तर की है जिसका प्रवर्तन पुराणकारों 
द्वारा स्वायम्भुव मनु से माना गया है, अर्थात्‌ यह मानव जीवन में 
सभ्यता और संस्कृति के उषःकाल की सूचक है। सम्भवतः कृषि- 
युग इसी को कहा जा सकता है। इस काल में पाँच प्रकार के सर्ग 
को जान लिया गया था- वृक्ष, गुल्म, लता, विरुत्‌ और तृण। 
पञ्नधा5वस्थितः सर्गो ध्यायतो5प्रतिबोधवान्‌। (वही, 4.5.7)। 


सस्यायुर्वेद और कृषिशास्त्र की परम्परा 


कृषिशास्त्रों की दृष्टि से भारतीय वाड्मय में अनेक ग्रन्थों की 
श्रृंखलाएँ मिलती हैं। कुछ क्षेत्रीय आधार पर लिखे गए हैं तो कुछ 
सम्पूर्ण देश की स्थितियों को दृष्टिगत लेकर रचे गए हैं। चाणक्य ने 
“गुल्म-वक्षायुवेंद' जैसी परम्परा का संकेत किया है। बाद में, पुराणों 
में वृक्षायुवेंद-जैसे ग्रन्थों का सार रूप में अध्यायों के रूप में 
सम्मिलित किया गया। यह विषय-क्रम विष्णुधर्मोत्तरपुराण से आरम्भ 
होकर अग्निपुराण तक में मिलता है- 
वक्षायुवेंदविधिना व्याधितन्तु यथाक्रमम्‌। 
नीरुजं मानव: कृत्वा स्वर्ग-लोकमवाप्रुयात्‌॥ 
-विष्णुधर्मोत्तरपुराण, 3.297.48 
अग्रिपुराण (यथा- अध्याय 282) में तो इस विषय की 
पुनरावृत्ति भी हुई है। ब्रह्मपुराण में वृक्षायुवेंद का उल्लेख प्रकट करता 
है कि भारतीय समाज में हस्त्यायुवेंद, गवायुर्वेद, नरवेद्य, अश्वायुर्वेद, 
उष्टायुवेंद की तरह ही इस विद्या के जानकार विद्यमान थे- 
गजवेद्याश्ववेद्याश्व नरवेद्याश्व ये नरा:। 
वृक्षवेद्याश्व गोवेद्या ये चान्ये छेददाहका:॥ 
-ब्रह्मपुराण, 44.39 
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ऐसा लगता है कि आश्रमों-मठों में कृषिशास्त्र के पठन-पाठन 
की परम्परा थी। निबन्धकार लक्ष्मीधर भट्ट के कृत्यकल्पतरु 
(१440 ई.) के कतिपय प्रसंग बताते हैं कि जिन विद्याओं के दान 
को महत्त्वपूर्ण माना जाता था, उनमें सस्यविद्या भी थी। गुप्तकाल में 
सम्पादित हुए देवीपुराण में विद्यादान की महिमा के श्रोकों को उद्धृत 
करते हुए माना है कि जो लोक में धर्म-अधर्म का ज्ञान करवाती हो, 
उस विद्या को प्रदान करने से परोक्ष-प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। चार वेद, 
षडंग, धर्मशास्त्र सहित पुरातन (पुराण), मीमांसा, तर्कशास्त्र सहित 
ऐसी हजारों विद्याएँ हैं और आयुर्वेद, सस्यवेद-जैसी विद्याएँ भी 
अनेक भेदों से प्रचलित रही हैं- 
घडड़ा वेदाश्चत्वारो धर्मशास्त्रं पुरातनम्‌। 
मीमांसा तर्कमपि च एता विद्या: प्रकीर्तिता:॥ 
आसामेवान्तरोत्पन्ना: पराविद्या: सहस्रशः। 
आयुर्वेद: सस्यवेदो वर्गभेदः प्रकीर्तित:॥ 

-दानकाण्ड, पृ. 208 

यहाँ लक्ष्मीधर ने 'सस्यवेद” का अर्थ कृषिशास्त्रम्‌ किया है। इस 
विद्या के लिए कहा गया है कि यह महान्‌ फल देनेवाली है, यह 
धर्माधर्म का प्रणणन करनेवाली और धर्माधर्म की प्रसाधिका है- 
सस्यविद्या च वितता एता विद्या महाफला:। 
धर्माधर्मप्रणयिनी धर्माधर्मप्रसाधिका॥ -वही 

इस विद्या के प्रदान करने से गुरु या दाता की इच्छाएँ पूरी होती 
हैं और वह तृप्ति को प्राप्त होता है, इसका दाता सस्यालय से सम्पन्न 
होता है, वह क्या नहीं पाता, शाश्वत पुण्य का अधिकारी होता है- 
सस्यविद्यां नरो दत्वा तृप्तिमान्‌ कामसंयुतः। सस्यवेदप्रदानेन सम्पन्नाः 
सस्यशालय:। कि न नाम कृत तत्र पुण्यं भवति शाश्वतम्‌॥ (वही, पृ. 
209-240)। 

स्वतन्त्र रूप से कृषि-विषयक ग्रन्थों में प्रमुख हैं- गुरुसंहिता, 
द्रमचिकित्सा, वृक्षायुवेंद, क्षेत्रतत््व, केदारकल्प, सस्यायुर्वेद, 


७- 


कृषिपराशर, उपवनविनोद, विश्ववल्लभ, वृक्षायुज्ञानिम्‌ इत्यादि। 
गुरुसंहिता मूलतः मासफलों पर आधारित ग्रन्थ है, जिसमें बादलों के 
बनने और बरसने तथा उपज-निपज के फलाफल पर विचार किया 
गया है। कार्तिक मास में मेघों के गर्भरूप में अवतरण का फल इस 
प्रकार लिखा गया है कि यदि कार्तिक में मेघों का गर्भधारण होता 
है, तो चारों ही मास पानी बरसता है और सुभिक्ष होता है। 
धान्योत्पत्ति उत्तम होती है- 
गार्भिके कार्तिके मासि चतुर्मासेषु वर्षति। 
सुभिक्षं जायते तत्र शस्यसम्पत्तिरुत्तमा॥ 
-गुरुसंहिता, , बनारस, 984 ई., पृ. 57 
कार्तिक और मार्गशीर्ष के संक्रमण-काल में यदि वर्षा होती है, 
तो वर्षफल मध्यम जानना चाहिए, पौष और माघ मास में वर्षा 
सुभिक्षकारी होती है- 
कार्तिके मार्गशीर्ष च सड्क्रमे यदि वर्षति। 
मध्यमं जायते वर्ष पोषे माघे सुभिक्षदम्‌॥ - शोक 7 
इसी प्रकार पराशर का मत कृषिविदों के लिए ही नहीं, 
मुहूर्तज्ञानियों के लिए भी ज्ञातव्य रहा जिन्होंने धान्योत्पत्ति से लेकर 
धान्यछेदन तक की विधियों के साथ काल का अवबोध भी दिया। 
उड़द और मूंग के लिए पराशर ने कहा है कि इनको पत्तों सहित 
चुनना चाहिए, जौ जैसे धान्य को बालियों सहित और तिल को 
बाहर निकालकर ही संग्रह करना चाहिए- 
सपत्रो माषमुद्ों च यवधान्ये सकुश्जुके। 
छिन्द्यात्तिलं च निष्पन्नमेतत्पाराशरं मतम्‌॥ 
-ज्योतिर्निबन्ध, पृ. 226 
हल-प्रवाह से पूर्व विघ्नों की शान्ति के निर्देश के लिए भी 
मुहूर्तकारों ने पराशर के मत को उद्धृत किया है और कहा है कि यदि 
हल-प्रवाह के समय कछुआ निकल आए, तो उसके फलस्वरूप 
गृहिणी की मृत्यु जाननी चाहिए, इससे आगजनी भी हो सकती है। 
ईष के टूट जाने पर जीवन पर संकट समझना चाहिए, युग टूट जाने 
पर पुत्र-क्षय और शिशु का मरण होता है, व्यास अंग, योकत्र टूटने 
पर फसल की हानि जाननी चाहिए- 
पराशरो हली चेव सर्वविप्नोपशान्तये। 
हले प्रवाह्ममाणे तु कूर्म उत्पद्यते यदि॥ 
गृहिणी प्रियते तस्य ततो5ग्रेश्न भयं बदेतू। 
ईषाभज़््े यदा क्रष्ट: संशयो जीवितस्य च॥ 
सुतनाशो युगे भग्ने समाने प्रियते शिशुः। 
योक्त्रच्छेदे तु व्यासड्र:ः सस्यहानिश्च जायते॥ इत्यादि 
-ज्योतिर्निबन्ध, पृ. 225 
ये ही श्लोक कृषिपराशर में किंचित पाठान्तर के रूप में मिलते हैं- 
हल प्रवहमाणं तु कूर्ममुत्पाटयेदू यदि। 
गृहिणी ग्रियते तस्य तथा चाग्रिभयं भवेत्‌॥ 
फालोत्पाटे च भग्ने च देशत्यागो भवेदू ध्रुवम्‌। 
लाड्लं भिद्यते वापि प्रभुस्तत्र विनश्यति॥ 
ईषाभड्ी भवेद्‌वापि कृषकप्राणनाशकः। 
भ्रातृनाशो युगे भग्ने शौले च प्रियते सुतः॥ 
योत्रच्छेदे तु रोग स्थात्‌ सस्यहानिश्च जायते। 
निपाते कर्षकस्यापि कष्ट स्याद्राजमन्दिरे॥ 
-कृषिपराशर, 444-447, कोलकाता, 960 ई., पृ. 36-37 
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इनके अतिरिक्त घाघ-भड्डरी की कहावतें, भड्लपुराण, डाक- 
खनारवचनम्‌, संवत्सरफलम्‌, गार्गीसंहिता, मेघप्रबोध, कादम्बिनी, 
वनमाला, मेघोदयविचार, मेघमाला इत्यादि ग्रन्थों में मौसम के 
अध्ययन की विधियाँ मिलती है, जिनका लक्ष्य मूलतः कृषि ही रहा 
है। इसी प्रकार मयूरचित्रकम्‌-जैसे नारद और गर्गरचित ग्रन्थों में भी 
यह विषय मिलता है। छठी शताब्दी में बृहत्संहिताकार ने इस विषय 
को दो-दो बार लिखा है, यह इस विषय की अतिशय लोकप्रियता 
और अत्यधिक आवश्यकता के कारण ही हुआ है। स्वयं 
वराहमिहिर ने यह माना भी है और स्पष्ट किया है कि मौसम के 
अध्ययन के लिए विभिन्न स्थानों पर सुदक्ष दैवज्ञों की नियुक्ति की 
जानी चाहिए और उनके प्रेक्षण को आधार बनाकर कोई 
भविष्यवाणी की जानी चाहिए ताकि प्रजा, विशेषकर किसानों को 
उसका सम्यक्‌ लाभ मिल सके। 

कृषि-विषयक श्रोक ज्योतिर्निबन्ध में मिलते हैं, जिनकी संख्या 
62 होती है। इनमें वापी-कृपाद्यारम्भ से लेकर कृषि, बीजोप्ति, 
धान्यच्छेदन, धान्यसंग्रह, बीजसंग्रह, मेथी, धान्यस्थापन, चौर्य, 
द्रव्यापण इत्यादि विषय आए  हैं। नवान्नभक्षण और वृक्षारोपणादि 
कालविषयक श्रोकों को मिलाया जाए, तो इन श्रोकों की संख्या बढ़ 
सकती है। इसी के अन्तर्गत “कृषिप्रकरण' से लगता है कि शात्त्रों 
में यह विषय संगृहीत किया जाता था। विधानपारिजात नामक 
निबन्ध-पग्रन्थ में भी यह प्रकरण आया है। 


“कृषिशास्त्रम' के नाम से एक पाण्डुलिपि गिरिजाप्रसन्न मजूमदार 
और सुरेशचंद्र बनर्जी को मिली थी, जिसका प्रकाशन कृषिपराशर 
के अन्त में एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता ने 4960 में किया था। 
इसमें कृषिसमयनिर्णय, कृषिविधि, बीजवपन-विधि के अन्तर्गत 
मृद्ृहयोग, मित्रयोग और धन-धान्य संग्रहण योग, श्रुवादि विनियोग, 
रोगारम्भक योग, रोग चिकित्सा योग, सस्यरक्षा-विधि, स्तम्भादि 
विधि से सम्बन्धित श्लोक आए हैं, किन्तु अधिकांश श्लोकों का पाठ 
बहुत ही भ्रष्ट है, कई श्लोक अधूरे हैं। पाण्डुलिपि अधूरी ही है। 

यह ग्रन्थ वज़िन या इन्द्र प्रोक्त कहा गया है। इसमें मुहूर्त और 
ज्योतिष के योगायोग ही अधिक आए हैं : 
अथ वज़िन्‌ प्रवक्ष्यामि बीजनिर्वापणाय च। 
कालं सर्वामरणाञ्ज हितेप्सया... ... ... ॥ 
गृहस्थाचार धर्मस्य मूल कृषिरुदाहतम्‌। 
अन्येषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रमतः फलम्‌॥ 


७- 


तस्मात्‌ कृषि प्रधानेन बीजनिर्वापणेन च। 
नृणां पुरुषार्थसिद्धि: स्यादतस्तत्काल...॥ -परिशिष्ट, पृ. 4 
इसी प्रकार सारस्वत मुनि का भी सस्यविज्ञान-विषयक कोई 
शास्त्र था अथवा किसी तन्‍्त्रमूलक ग्रन्थ में कृषिकार्य-सम्बन्धी 
निर्देश रहे होंगे। उनका दकार्गलविज्ञान तो वराहमिहिरादि ने उद्धृत 
किया है। शारदातिलक की पदार्थादर्श टीका लिखनेवाले राघवभट्ट 
(4494 ई.) को वह प्राप्त था, उन्होंने अपनी टीका में सारस्वत का 
मत उद्धृत किया है। बीजवपन-विधान के प्रसंग में सारस्वत मुनि का 
मत है कि कुछ बीज रात्रि में वन योग्य होते हैं, अतः उनका उसी 
काल में वपन होना चाहिए- 
बीजेभ्यो देवतेभ्यश्व स रात्रो कान्तिमान यतः। 
तस्माद्‌ गुरुस्तु बीजानि निशायामेव वापयेत्‌॥ इति। 
-शारदातिलक, पदार्थादर्श टीका, 3, 38-39 
उक्त टीका में ही अंकुरारोपण के पालिका, परई और पुरवा जैसे 
पात्रादि के नियम में भी सारस्वत मुनि का मत उद्धृत किया गया है 
और प्रमाण के लिए कहा गया है कि उस पात्र में ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
का यजन करना चाहिए- 
प्रोक्तेषु तेषु पात्रेषु ब्रह्मविष्णुशिवान्‌ यजेत्‌। 
“वही, 3, 34-35 
सारस्वत का यह भी कहना है कि प्रत्येक बीज के अपने-अपने 
देवता होते हैं। इस मत के अनुसार स्कन्द के प्रियंग, निष्पाव 
(राजमाष) के वायु, कुलुत्थ के अग्नि, आढ़की (तूअरी) के 
निर्क्रति, मूँग के सोम और तिल के वैवस्वत कहे गए हैं। इसी प्रकार 
शालि धान्य के प्रजापति, सर्षप के अनन्त, श्यामाक के इन्द्र और 
उड़द के वरुण देवता होते हैं। बुवाई के समय इन धान्यों के देवताओं 
की अर्चना की जानी चाहिए- 
स्कन्दं प्रियड्ौ निष्पावे वायुमग्रिं कुलत्थके। 
आढक्यां निर्क्रतिं सोम॑ मुद्दे वेवस्व॒तं तिले॥ 
प्रजापतिं शालीधान्ये त्वनन्तं सर्षपे3र्चयेत्‌। 
इन्द्र श्यामे च माषे तु वरुणन्तु नगात्मजे॥ 
-वही, 3.40 
यह भी कहा है कि बीजों को उपयोग से पूर्व धोना चाहिए. और 
इसके लिए पहले जल से और फिर दूध से प्रक्षालन किया जाना 
अपेक्षित है- 
बीजानि तानि प्रक्षाल्य जलक्षीरेण च क्रमात्‌। 
-वही, 3.38-39 
यह भी कहा है कि यदि तन्त्रादि कार्यों के लिए बीजों की बुवाई 
की जाए तो उगते हुए बीजों पर किसी अन्य की दृष्टि नहीं पड़नी 
चाहिए। उनको ढक देना चाहिए। ऐसे स्थल पर आचार्य की आज्ञा 
से उसका कोई शिष्य प्रवेश पा सकता है- 
प्ररूढान्यड्डुराण्यन्यो न वीक्षेतर कदाचन। 
आचार्य एव प्रविशेत्तच्छिष्यो वा तदाज्ञया॥ -वही, 3.42 
पुनः कहा गया है कि जब बीज अंकुरित होने लगें, तो उनके 
अच्छे-बुरे का ध्यान रखना चाहिए। यह कर्तव्य है। श्याम, कृष्ण 
अंकुरणों को रथादि से होनेवाली हानि, व्याधि या हवाओं के चलने 
से होनेवाली क्षति, मुझझाते जाना, दुःखी होना, दुष्प्रभाव होना, बुरी 
जगह चढ़ जाना, सूखते चले जाना और अन्य रोग होने पर आठ 
दिनों में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए- 
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| 
प्ररूढेडडरै को हरा नि बदन धिरा्दोलितसी 
ज्याये कृष्मेरहरर्थहानिस्तयगटव्या निर्मल याटव 


कुब्जेर्दु:खं दुष्प्ररूढेमृतिश्व रोगा भुग्रेः स्थानदेशेष्टहानि:॥ 
-वही, 3.46 

ऐसे ही मत “सिद्धान्तशेखर' नामक ग्रन्थ में आए हैं। अंकुरार्पण एक उदीयमान पित्रकार अ्रका रथ 
के दौरान सम्यक्‌ दृष्टि रखने पर जोर देते हुए उक्त ग्रन्थकार ने. युवा चित्रकार निर्मल यादव 
व्याधियों के फलाफल पर भी विचार किया है। यजमान को बढ़त का जन्म 04 दिसम्बर 
के दौरान अंकुरों का परीक्षण करते रहना चाहिए। अंकुरित होते पत्र 4983 को एवं झीलों की | 
अच्छी तरह से ऊपर उठे हुए हों, वे कोमल और श्वेत हों। यदि धूम्र._ नगरी कहे  जानेवाले 
वर्ण से पूर्ण हो या तिरछे हों, श्यामल हों या मुड़े हुए हों अथवा. विश्वविख्यात शहर उदयपुर 
वर्जित दिशाओं में विस्तारित हों, तो अशुभ विचारना चाहिए। निकले. शहर के मध्यमवर्गीय परिवार 
हुए पत्ते काले पड़ गए हों तो अवृष्टिकारक होते हैं, धूम्र-जेसी.. में हुआ, इनके पिता श्री 
आभावाले हों तो कलहकारक होते हैं। अपूर्ण अंकुण हुआ हो तो... भगवतीलाल यादव ने टैक्सी 
जनता का विनाश करते हैं, श्यामल अंकुरण हो तो दुर्भिक्षेके कारक. चालक के व्यवसाय से 
होते हैं। तिरछे अंकुरण व्याधिजनक और तिरछे अंकुर. निर्मल व इनके भाई-बहन 
शत्रुभयकारक होते हैं। ऐसे अशुभ अंकुरार्पण को देखकर शान्तिहोम._ की शिक्षा की पूर्ति की। वर्ष 
करना चाहिए। इसके लिए गुरुमूर्ति को साथ रखकर मूलमन्त्र से 2007 तक इहझऋचल्होंने 
आहुतियाँ देनी चाहिए। अधोरास्त्र या अस्त्रविद्यान सहित सौ या. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग से 


हजार आहुतियाँ आवश्यक हैं - स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, साथ ही व्यावसायिक क्षेत्र में 
यजमानाभिवृद्धदर्थ अड्डुराणि परीक्षयेत्‌। परम्परागत राजस्थानी लघुचित्र शैली के ख्यातिप्राप्त कलाकारों 
सम्यगूर्द्ध प्ररूढानि कोमलानि सितानि च॥ के सान्निध्य में प्रशिक्षण लिया। उसी कला-शैली को आगे 
ध्रू्रवर्णान्यपूर्णानि तथा तिर्यग्गतानि च। बढ़ाते हुए कला-संस्थाओं के निमंत्रण पर देश के कई राज्यों 
श्यामलानि च कुब्जानि वर्जयेदशुभानि तु॥ में लघुचित्र-शैली के प्रशिक्षण की कार्यशाला लगायी। आपने 
अवुष्टिं कुरुते कृष्णं ध्रू्राभं कलहन्तथा। कुछ वर्ष राजस्थानी लोककला चित्रण का शिविर आयोजन 
अपूर्ण जननाशझज दुर्भिक्ष श्यामलाडडुरम्‌॥ किया, साथ ही आपने एक प्रयोगवादी कलाकार के रूप में भी 
तिर्यग्गते भवेद्‌ व्याधि: कुब्जे शत्रुभयं तथा। पहचान बनायी, इन्होंने राजस्थानी लघुशैली की तकनीक को 
अशुभे चाह्डरे जाते शान्तिहोम॑ समाचरेत्‌॥ आधार बनाते हुए अपने स्वयं के विषयों को कैनवास पर 
मूलमन्त्रेण जुहूयाद्‌ गुरुमूत्तिधरे: सह। उकेरा, जिसमें समसामयिक कला व लघुशैली का संयोजन 
अधघोरास्त्रेण वास्त्रेण शतं वा5थ सहस्रकम्‌॥ -उपर्युक्त देखने को मिलता है। आपके कई चित्रों को राज्य व राष्ट्रीय स्तर 


कृषिज्ञान पर आधारित कतिपय ग्रन्थ संस्कृत सहित अन्य. पर कई सम्मान व पुरस्कार मिले हैं, आपके चित्रों के विषय 
भारतीय प्रादेशिक भाषाओं में भी लिखे और सम्पादित किए गए हैं। अधिकतर नारी-चित्रण, उदयपुर शहर, पर्यटक, ऐतिहासिक 
इनकी सूची प्रो. गोयतिला ने प्रस्तुत की है, यह इस प्रकार है- धरोहर व भारतीय ग्रामीण संस्कृति रहे हैं जिन्हें जलरंग व 
संस्कृत-भाषा में 'कृषिविषयक', “कृषिशासन', 'कृषिसमयनिर्णय', अलग-अलग माध्यम में बनाया है। 
“केदारकल्प', कक्षेत्रतत्त्व', 'क्षेत्रप्रकाश' और “सस्यानन्द'; वर्तमान में उदयपुर शहर में पिछोला झील के समीप इनकी 
मलयालम-भाषा में “कृषिगीता', “कृषिचक्रण्णाल' और स्वयं की कलादीर्घा व स्टूडियो है, जिसमें देश के युवा 
“कृषिपाटटू'; तमिल में 'तिरुकैवक्रम', 'ईरेलुपतु'; फ़ारसी में नुस्खा. कलाकारों, लोक-कलाकारों एवम्‌ लघु शैली के कलाकारों का 
दर फन्न-ए-फलाहत'; तेलुगू में 'सस्यनन्दमू” के नाम से मिलनेवाली. चित्र-संग्रह है। देश-विदेश में कला-प्रदर्शनी, कला-शिविर और 
तीन पाण्डुलिपियाँ; कन्नड़ में लिखित आगमशास्त्र और पुराणाधारित संगीष्ठटियों के चछते आप उदयपुर शहर के सौन्दर्यीकरण में 
'कृषिज्ञानप्रदीपिका' और बांग्ला-भाषा में 'छाशापाला' इत्यादि। हृश्यकला की भूमिका को लेकर दृश्य कला विभागाध्यक्ष डॉ. 
(हिस्ट्री ऑफ़ कृषिशास्त्र : गाइल वोजतिला, एकता एण्टीक्यूआ एट... हेमंत द्विवेदी के सान्निध्य में शोध करते हुए उदयपुर शहर की 
आर्कियोलॉजीका, सप्लीमेन्ट 9, सेग्ड, हंगारिया, 999 ई., द्वितिय.._ ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कलात्मक 
भाग, पृ. 9-24 )। इृष्टि से शहर का सौन्दर्यीकरण तथा मेवाड़ का गौरव एवं 

कृषिविषयक शास्त्रों में काश्यप मुनि का अवदान महत्त्वपूर्ण. पर्यटकों को आकर्षित करनेवाली हमारी धरोहरों को संरक्षित 
माना जा सकता है। काश्यप ने जिन सूक्तियों का लेखन किया, करना और जनसामान्य को इसके प्रति जागरूक व जिम्मेदार 
उनकी सार्वकालिक उपादेयता मानते हुए इनको ग्रन्थाकार किया. बनाने का प्रयत्न है, ताकि आनेवाली पीढ़ी को इस अमूल्य 
गया, यह कार्य परवर्ती विद्वानों ने किया होगा, किन्तु काश्यपय के. विरासत से अवगत करा पायें। 


उपदेशों को संरक्षित करने का यह प्रयास इस विषय की अपेक्षाओं (दी कोर' के प्रस्तुत अंक कृषि विशेषांक को श्री निर्मल जी ने 
का परिणाम ही कहा जाएगा। अपनी कूची से सज्जित किया है-संपादक ) 
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2 भी एक था। कृषिशासत्र के साथ ही वनस्पतिविज्ञान पर अनुसन्धान आरम्भ हो गया था। 
कृषि से पूर्व वृक्ष ही मानव के आश्रय-आवास, आहार और आनन्द के आधार रहे। वायुपुराण और 
महाराजा भोजकृत समराड्रणसूत्रधार के सहदेवाधिकाराध्याय पर चिन्तन किया जाए, तो वृक्षवास से 
मानव के यायावर जीवन में ठहराव आया जिसे कृषि के प्रति आस्था और विश्वास ने हढ़ता प्रदान की। 


वृक्षविज्ञान, जिसे उद्भिजविद्या के रूप में जाना गया 


कालान्तर में यज्ञभूमि के शोधन के लिए वृक्षों का संहार किया गया, तो ऋषियों को अवज्ञान हुआ कि 
वृक्षों का सार ही सृष्टि के विकास में सहायक है, ऐसे में मारिषा-सोम की अवधारणा का विकास हुआ। 
ऋषि-मनीषा ने वृक्षों में चैतन्य की अवधारणा को भी प्रतिपादित किया। अगस्त्य, कश्यपादि ऋषियों ने 


प्रा चीन भारत में विज्ञान की जिन शाखाओं पर ऋषियों ने गहन चिन्तन आरम्भ किया था, उनमें 
4. | 


डॉ. कुसुमलता 
लेखिका महाराणा प्रतापकालीन साहित्य पर 


शोधकरत्री हैं वृक्षविज्ञान में प्रयोग प्रारम्भ किए और आश्रयद्रम, मिश्रित द्रम, सड्डरद्रम-जैसे विचार ही नहीं दिए वरन्‌ 
ऐसे प्रायोगिक चमत्कार भी सृष्टि के सम्मुख रखे। इस प्रकार “उद्धिजविद्या' या 'वृक्षविद्या' का विकास 
निरन्तर रहा। कालान्तर में मानव एवं अन्य जीवनोपयोगी प्राणियों की चिकित्सा-विधियों के साथ ही 
साथ द्वरुम व्याधि, निदान व उपचार की विधियाँ भी खोजी गईं। “वृक्षायुवेंद” इसी चिरन्‍्तन चिन्तन का 
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सुविचार है। मत्स्यपुराण सिद्ध करता है कि वेदों के साथ ही यह 
वृक्ष-विषयक ज्ञान भी लुप्त हो गया था, जिसे भगवान्‌ मत्स्य ने पुनः 
कथन किया था। भारत में विभिन्न राजवंशों के काल में इस विषय 
पर लगागार कार्य होता रहा। उद्यानिकी अथवा बागवानी हमारे 
जनजीवन का अहम्‌ अज्ज रही। विष्णुधर्मोत्तरपुराण के तीसरे खण्ड 
में कहा गया है कि रुग्ण वृक्षों की जो यथाविधि चिकित्सा करता है, 
वह स्वर्गलोक को पाता है- 
वृक्षायुवेंदविधिना व्याधितन्तु यथाक्रमम्‌। 
नीरुजं मानव: कृत्वा स्वर्गलोकमवाप्रुयात्‌॥ 

-विष्णुधर्मोत्तर, 3.297.48 


वाटिका से लेकर वास्तु तक की आवश्यकता 


आज के दौर में जबकि पारिस्थितिकी के प्रति चेतना जगाने के 
बहुतेरे प्रयास हो रहे हैं, तब भारतीय ऋषियों के उन निर्देश की 


कै 


ओर बरबस ध्यान जाता है जबकि हमारे यहाँ वृक्षों के संरक्षण, 
संवर्धन तथा उनके रोपण के लिए घर से लेकर पुर-पग्राम्य योग्य 
वाटिकाओं के निर्माण को आवश्यक माना गया था। भारतीय 
अभिलेखों में यदि मौर्य-सम्राट्‌ अशोक (267-40 ई.पू.) द्वारा 
सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किए जाने की जानकारी मिलती है तो 
मेवाड़ वह क्षेत्र है जहाँ इसी काल में भागवत राजा सर्वतात्‌ के 
शासन में चहारदीवारीयुक्त वाटिका का निर्माण हुआ। अभिलेखीय 
साक्ष्यों में यह प्राचीनतम और दुर्लभ प्रमाण है। 

काण्वशतपथ आदि ब्राह्मणों के हवाले से ज्ञात होता है कि यज्ञ 
के लिए भूमि तैयार करने के लिए जहाँ गान्धार से लेकर गड्ढा के 
तटवर्ती प्रदेश तक की भूमि को वृक्षविहीन किया गया, वहीं वैदिक 
ऋषि अगस्त्य के पौराणिक जीवन-वृत्त पर विश्वास करें तो ज्ञात 


होगा कि वे वृक्ष-विषयक कला के प्रथम सृष्टा थे और उन्होंने 
इसका ज्ञान लोकजीवन या पारियात्र तथा विन्ध्याचल पर्वतमालाओं 
में बसे लोगों से पाया था जो इस सम्बन्ध में पूर्व चेतना रखते थे। 
उन्होंने लोकजीवन से ही कई भाषाओं, लिपियों को सीखा, सर्प 
आदि के मन्त्रों को साधा। उनके द्वारा समुद्र को घूंट के रूप में पी 
जाने का वर्णन भी मिलता है। 

हरिवंश में एक सुन्दर आख्यान से स्पष्ट किया गया है कि किस 
प्रकार वृक्षों का सत्व संगृहीत कर उसे चन्द्रमा ने अपने में धारण 
किया व मारिषा नामक कन्या को जन्म दिया जिससे सृष्टि को मानव 
जैसी सौगात मिली। प्रम्लोचा व ऋषि कण्डु का आख्यान जग- 
जाहिर है। ऋषि कश्यप ने वृक्षों की विद्या पर विशेष शोध किया 
व मन्दार या आक का सत्व लेकर कोविदार-जैसा नया वृक्ष रचा 
जिसके लिए श्रीकृष्ण को स्वर्ग तक जाना पड़ा। कश्यप पहले 
वृक्षविज्ञानी थे और अगस्त्य प्रथम प्रवर्तक। 


विज्ञान, जिसे एक कला के रूप में स्वीकारा गया 


वृक्षविज्ञान को एक कला से कम नहीं माना गया। बौड्ठग्रन्थ 
ललितविस्तर, शुक्राचार्यकृत शुक्रनीति, क्षेमेन्द्र के कलाविलास, 
वात्स्यायन के कामसूत्र पर यशोधर की जयमड्जला टीका, भागवत 
की श्रीधरी टीका, श्रीपति कृत ज्योतिषरत्रमाला पर महादेवी टीका 
आदि में “वृक्षायुर्वेद”' को एक कला की भाँति ही स्वीकारा गया है। 
मत्स्यपुराण में वृक्षारोपण की विधि पूर्ण शास्त्रीय रूप से लिखी गई 
है। सर्वप्रथम ईसापूर्व तीसरी शती में हुए चाणक्य के अर्थशास्त्र 
(अधिकरण, 2.24) में “वृक्ष गुल्मायुर्वेद! शब्द का प्रयोग 
हुआ है। 

इस कला को पूर्वानुभवों के आधार पर विधिवत्‌ खड़ा करने 
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उपलब्ध होता है। 


वृक्षविज्ञान का ग्रन्थाकार स्वरूप 


“अभिलपषितार्थचिन्तामणि' में इस विषय को लिखा है। 


का श्रेय विष्णुधर्मोत्तरपुराण को जाता है, जिसका सम्पादन उत्तर- 
गुप्तकाल माना जाता है। इसमें पुष्करमुनि ने परशुराम के प्रति 
वृक्षायुर्वेंद का कथन किया। इसे ही उज्जैन या कायथा में 570 ई. 
के आसपास “बृहत्संहिता' और बाद में 'समाससंहिता' लिखते 
समय वराहमिहिर ने संहिता के एक विषय के रूप में उद्धृत किया। 
इस पर 47वीं शती में लिखित भटोत्पलीय टीका से ज्ञात होता है 
कि बृहस्पति, मनु, गर्ग, सारस्वत आदि मुनि भी इस कला के 
जानकार थे। इसी समय तक सड्जुलित हुए अग्निपुराण में इस कला 
को तीन बार लिखा गया, किन्तु पुराणकार ने विष्णुधर्मोत्तिर में 
पुष्कर कथित श्रोकों को ही धन्वन्तरि के नाम से कहलाया है। 
पद्मपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, नारदपुराण, ब्रह्मपुराण, भविष्यपुराण 
आदि में वृक्ष लगाने से होनेवाले लाभों को विस्तार से यत्र-तत्र 
लिखा गया है। इसे इस कला के विकासक्रम के रूप में भी देखा 
जा सकता है। ब्रह्मपुराण में गजवैद्य, अश्ववैद्य, नरवैद्य, गोवैद्य के 
साथ ही 'वृक्षवैद्य' का स्पष्ट उल्लेख है- गजवेद्याश्ववेद्याश्र 
नरवेद्याश्व ये नराः। वृक्षवेद्याश्व गोवेद्या ये चान्ये छेददाहका:॥ 
(ब्रह्मपुराण, 44, 39)। इससे बोध होता है कि इस काल तक 
समाज में वैद्यों के समुदाय में वृक्ष-चिकित्सक भी आदर के केन्द्र 
हो चुके थे। यूँ यजुर्वेद में सर्वप्रथम वनपालों, वनरक्षकों का उल्लेख 


वृक्षायुर्वेद को शास्त्र के रूप में ग्रन्थित करने का श्रेय गुजरात के 
राजा भीमदेव के आश्रित वृक्षविज्ञानी, वैद्यवरेण्य सुरपाल को जाता 
है। उन्होंने सारस्वत, मनु, बलदेव आदि के पूर्वलिखित शास्त्रों के 
आधार पर अपना ग्रन्थ रचा। वृक्षायुवेंद में प्रधानतः तरु महिमा, 
निवासासन्न तरु शुभाशुभलक्षण, भूमि निरूपणम्‌, पादप विवक्षा, 
बीजोप्ति विधि, रोपण-विधान, कुणपजल, तरुरक्षार्थ मन्त्र, पौषण 
विधि, रोगज्ञानाध्याय, त्रिदोष-विचार, चिकित्सा, विचित्रीकरण, 
उपवन-प्रक्रिया, कृपार्थ भूमिपरीक्षा, भूमिगत जल-शिराज्ञान, अन्न, 
द्रव्यादि की निष्पत्ति- जैसे विषयों पर अति महत्त्वपूर्ण सामग्री 
मिलती है। चालुक्य राजा भूलोकमल्ल सोमेश्वर ने 


इसे किश्चित फेर-बदल के साथ 43वीं शती में रणथम्भौर के 
चौहान-नरेश हमीर के दरबारी शार्ज्धर ने अपनी पद्धति में 
“उपवनविनोद' नाम से उद्धृत किया। वास्तुग्रन्थों में वाटिका बनाने 
का विस्तृत विवरण मिलता है, जिसमें सर्वाधिक सुन्दर विवरण 
भोज (040-45 ई.) ने समराड्भणसूत्रधार व भुवनदेव (4230 
ई.) ने अपराजितपृच्छा में दिया। यही विवरण महाराणा कुम्भा के 


७- 


अश्रित सूत्रधारमण्डन के 'राजवल्लभ वास्तुशास्त्रम्‌' व 
“वास्तुमण्डनम्‌' तथा महाराणा रायमल के दरबारी सूत्रधार नाथा 
कृत वास्तुमझरी-जैसे ग्रन्थों के सम्पादन के दौरान उदयपुर के 
लब्ध्प्रतिष्ठ प्राचयविद्‌ श्री कृष्ण 'जुगनू” के देखने में आया। 
महाराणा प्रताप ने इस कला को अपने युग की आवश्यकता के रूप 
में देखा तथा अपने दरबारी चक्रपाणि मिश्र को विस्तार से इसे 
ग्रन्थबद्ध करने का निर्देश दिया। 

डा. तुगनू ने चक्रपाणि द्वारा 4577 ई. में लिखित विश्ववल्लभ 
के कुछ वर्षों पूर्व सम्पादन के दौरान एक चौंकानेवाली बात देखी 
कि वृक्षायुवेंद का सर्वाधिक व्यावहारिक विस्तार मेवाड़ में उस 
काल में किया गया, जबकि यह मुगुलों से पददलित था। इसमें नौ 
उल्लासों में भूमिगत जलशिरा, जलशुद्धि, बाँध-कुण्ड आदि 
जलसख्रातों के निर्माण, वृक्षारोपण-विधि, वृक्षों की पोषण-तकनीक, 
रोगी पेड़ों की चिकित्सा, रक्षा, विचित्र पौधों को तैयार करना, 
बीजोपचार-जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को लगभग साढ़े पाँच सौ श्रोकों 
में विस्तार दिया गया है। इस ग्रन्थ के आधार पर राणा प्रताप के 
शासनकाल में तो मेवाड़ में वाटिकाएँ, बगीचे, बाड़ियाँ आदि बनी 
हीं, परवर्ती शासकों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखायी। यहाँ समय- 
समय पर अन्य प्रदेशों से आनेवाले राजदूत अपने साथ बीज, पौध 
आदि लाये। 

इसके अतिरिक्त कच्छ-भुज के कान्हजी ने वराह और 
चक्रपाणि मिश्र के ग्रन्थों के आधार पर ही एक नवीन ग्रन्थ संस्कृत 
में लिखा जिस पर गुजराती-टीका भी एक हस्तलिखित पाण्डुलिपि 
में मिलती है। दक्षिण भारत में वृक्षों के संवर्धन के लिए 
अज्ञातकर्तृककृत 'धाराकल्प' नामक लघुकाय ग्रन्थ मिला है, 
जिसमें सेचन-विधि व द्रोणीकरण योग्य वृक्षों और सिंचाई-काल 
के विषय में जानकारी मिलती है। कई विषयों का उल्लेख 
“काश्यपीय कृषिसूक्ति' में मिलता है। 

मेवाड़ के महाराणा महाराणा सज्जनसिंह (875-85 ई.) ने 
भी इस दिशा में रुचि दर्शाई और गुलाबबाग का विकास हुआ। इस 
समय कविराजा श्यामलदास के आग्रह पर कोटेश्वर दशोरा ने 
अग्निपुराण में लिखित वृक्षायुरवेंद, वृक्षायुज्ञानम्‌ को “बाग रो चेटको 
लगावा री विधि' नाम से मेवाड़ी में लिखा। चेटको या चेटो कौतुक 
को कहा जाता है। इससे आशय होगा बगीचे में कौतुक दिखाने की 
तरकीब। इस ग्रन्थ में कौतुकचिन्तामणि का नाम आया है जिसकी 
१5वीं शती में रचना उत्कल-नरेश रुद्रदेव ने की। इसमें वृक्षों की 
रक्षा आदि पर महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ आई हैं। 

इस प्रकार यह विषय निश्चय ही अति महत्त्वपूर्ण रहा है। यह 
आज की सबसे बड़ी चिन्ता पर्यावरण-प्रदूषण से मुक्ति के बीज के 
रूप में स्वीकार्य है। पेड़ों का रोपण, उनका संवर्धन और उनका 
चिकित्साकर्म कभी निष्फल नहीं जाता। अबोले-निरीह द्रुमों की 
चिकित्सा के सम्बन्ध में तो यह बात और भी विचारणीय है- 
क्चिद्धर्म: क्कचिन्मैत्री क्रचिदर्थ: क्षचिद्यशः। कर्माभ्यासः 
क्वचिच्चेति चिकित्सा नास्ति निष्फल। फिर, ऋग्वेद के अनुसार 
कृषिन्नित्फाल आशितं कृणोति यन्नध्वनप वृड्भे चरित्रे: अर्थात्‌ 
भूमि को खोदता हुआ हल का फाल कृषक को फल देता है, उसी 
प्रकार यह वृक्षायुवेंद भी बहुजनोपयोगी होता रहा, आज भी हो रहा 
है और आगे भी होगा। 
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कृष्ि-देवता हलधर बलराम 


भगवान्‌ विष्णु के 24 अवतारों में परिगणित, शेषावतार तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बड़े भाई 
भगवान्‌ बलराम, कृषकों के देवता हैं। वे हमें विकसित खेती करने और धन-धान्य से परिपूर्ण होकर 
हमें वैभवसंपन्‍न जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। 


लराम वसुदेव और रोहिणी के पुत्र थे। वसुदेव-देवकी कंस 
के कारागार में बन्दी थे। उसी समय देवकी गर्भवती हुई, 
तथा बलराम उनके गर्भ में सात महीने रहे। इसके बाद 
योगमाया से वह वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चले 
गए, जो उस समय गोकुल में थीं। वहीं इनका जन्म हुआ। तब 
से इनका नाम 'संकर्षण' पड़ा। 
ये देखने में अत्यन्त सुन्दर थे, सबके मन में रमे रहते थे, 
इसलिए महर्षि गर्गाचार्य ने इनका नाम रखा राम। बलपौरुष के 
कारण उन्हें बलराम कहा गया। गर्गाचार्य ने कहा कि जब 
प्रछयकाल में सबकुछ समाप्त हो जाता है, तब भी ये शेष रहते 
हैं, अतः ये शेष हैं। ये हमें इस सत्य का दर्शन कराते हैं कि 
यूनान, मिस्र, रोम आदि सब विविध झंझावातों में मिट गये, किंतु 
हम शेष हैं। वर्तमान और भविष्य के झंझावातों में अडिग, 
अविचल रहने के आत्मविश्वास की प्रेरणा देते हैं। ये बलराम हैं, 
किसानों को संगठित होकर बलवान होने की प्रेरणा देते हैं। 
जयदेव ने “गीतगोविन्द' में लिखा है, 'केशव धृतहलधर रूप 
धरे, जय जगदीश हरे', अर्थात्‌ जगदीश्वर ने ही हलधर बलराम 
का रूप धारण किया है। समीकरण-नियम से हम कह सकते हैं 
कि, हलधर ही जगदीश्वर है, अर्थात्‌ किसान ही भारत का 
जगदीश्वर है, भाग्यविधाता है। 
भगवान बलराम्‌ का आयुध हल कृषि अर्थात्‌ अर्थ का, धन- 
शक्ति का प्रतीक है, तो उनका मूसल बल अर्थात्‌ संगठन-शक्ति 
का, अर्थात्‌ जनशक्ति का प्रतीक है। उनका हल नवनिर्माण का, 
नवरचना का प्रतीक है, तो उनका मूसल दुष्ट-दमन का, सृजन- 
संरक्षण के आश्वासन का प्रतीक है। 
बलराम ने अपने अनुज कृष्ण के साथ अवन्तिका में महर्षि 


सान्दीपनि के यहाँ वेदविद्या, ब्रह्मविद्या तथा अस्त्र-शस्त्रादि की 
शिक्षा प्राप्त की। जरासंध का वध करने के लिए इन्होंने तपस्या 
करके संवर्तक नामक हल एवं सौनन्द नामक मूसल प्राप्त किया 
था। रेवती से उनका विवाह हुआ। बलराम दुर्योधन और भीम के 
गदायुद्ध के आचार्य थे। एक बार हस्तिनापुर में कौरवों से उनका 
घोर युद्ध हुआ था जिसमें उन्होंने क्रोध में आकर अपने हल की 
नोक से हस्तिनापुर को घुमाकर उसे टेढ़ा-मेढ़ा कर दिया था। 

महाभारत-युद्ध के समय वे तटस्थ होकर तीर्थयात्रा करने 
चले गए थे। उनकी तीर्थयात्रा का विस्तृत वर्णन भागवतपुराण 
और महाभारत के शल्यपर्व में प्राप्त होता है। तीर्थयात्रा से 
लौटकर भीम-दुर्योधन गदायुद्ध उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। 
यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने प्रभास क्षेत्र में समुद्र-तट पर 
आसन लगाकर यौगिक मार्ग से देहत्याग किया। इनकी लीला- 
संवरण के पश्चात्‌ इनके मुख से एक विशालकाय श्वेत सर्प 
निकला जो प्रभास के समुद्र में विलीन हो गया। 

पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में अनुज श्रीकृष्ण और बहन सुभद्रा 
के साथ बलरामजी की भी काष्ठ-प्रतिमा है। 
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न्‍ में कृषि 
विज्ञान 


विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु-घाटी के याक्षयों 
में कालीबंगा आदि में जुते हुए खेतों का मिलना 
तय करता है कि 5,000 वर्ष पूर्व भी भारत कृषि 
के तकनीकी ज्ञान से पूर्ण परिचित था। विश्व के 
प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी कृषि का गौरवपूर्ण 
उल्लेख मिलता है। 


शोधार्थी, समाजविज्ञान एवं मानविकी (इतिहास), 
पैसेफिक एकेडमी ऑफ़ हायअर एजुकेशन एण्ड 
रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर 


नव-सभ्यता के इतिहास में कृषि का आविर्भाव एक निर्णायक 
मोड़ कहा जा सकता है। हल की नोंक से खिंची रेखा मानव- 
इतिहास में जंगलीपन और सभ्यता के बीच की विभाजक 
रेखा है। यह कृषि ही है जिसने आखेटक, पशुचारी, घुमक्कड़ 
मानव को स्थायी निवास कर सामाजिक संगठन हेतु न केवल 
प्रेरित किया वरन्‌ विकास गाथा के एक उज्ज्वल पृष्ठ पर 
स्वर्णिम आभा बिखेरती श्रेष्ठ आजीविका का एक पृष्ठ भी 
जोड़ दिया। अग्नि, पहिया और कृषि- ये तीन मानव-विकास 
की गाथा के आधारभूत स्तम्भ कहे जा सकते हैं। ए कौंसिस 
हिस्ट्री ऑफ सायंस इन इण्डिया के अनुसार भारत में जब 
मानव, सभ्यता की ओर बढ़ा, तभी से कृषि का प्रारम्भ हुआ 
और शनैः-शनैः भारत में कृषि विज्ञान की एक शाखा के रूप 
में विकसित होती चली गई। 

सभ्यता का विकास नदी-घाटियों में होने का कारण भी 
यही रहा कि केवल पेयजल और जीवनयापन ही नहीं, 
अपितु स्थायी आजीविका के माध्यम कृषि हेतु सुगमता से 
यहाँ जल उपलब्ध रहता था। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता 


७ ॥ 3 5 


सिंधु-घाटी के साक्ष्यों में कालीबंगा आदि में जुते हुए खेतों 
का मिलना तय करता है कि 5,000 वर्ष पूर्व भी भारत कृषि 
के तकनीकी ज्ञान से पूर्ण परिचित था। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ 
ऋग्वेद में भी कृषि का गौरवपूर्ण उल्लेख मिलता है। 

वेदों में वर्णित कृषि का अध्ययन करने से ज्ञात होता है 
कि प्राचीन भारत में कृषि अत्यन्त उन्‍नत अवस्था में थी। 
ऋग्वेद की एक ऋचा (0.34.43) में कहा गया- अक्षैर्मा 
दीव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः। अर्थात्‌ 
जुआ मत खेलो, कृषि करो और सम्मान के साथ धन 
कमाओ। कृषि सम्पत्ति और मेधा प्रदान करती है और मानव- 
जीवन का आधार है। वेदों में वर्णित कृषि से तात्पर्य मनुष्यों 
के आधारभूत पदार्थों, यथा- फल, वनस्पतियों एवं अन्न 
आदि के श्रेष्ठ व गुणवत्तायुक्त प्रचुर मात्रा में उत्पादन करने से 
बताया गया है। भारत के वैदिक आर्य पौधे उगाने, फसलें 
उगाने के तकनीकी ज्ञान से इतने परिपूर्ण थे कि विविध धानों 
और हल से जुताई, बुवाई आदि तकनीकों का सुगढ़ता से 
उपयोग करते थे। ऋग्वेद में क्षेत्रपति, सीता और शुनासीर को 
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लक्ष्य कर रची गई ऋचा (4.57.4-8 ) से वैदिक आर्यों के कृषि- 

ज्ञान का बोध होता है। 

शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाड्गलम्‌। 

शनुं वरत्रा बध्यतां शुनं अष्टां उदिड्गय॥ 

शुनासीर विमां वाचं जुषेथां यद्दिवि चक्रथु: पयः। 

तेनेमां उप सिज्चतम्‌। 

अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। 

यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि॥ 

इन्द्र: सीतां नि गृह्णातु तां पूषानु यछतु। 

सा नः पयस्वती दुहां उत्तराम्‌ उत्तरां समाम्‌॥ 

शुनं नः फाला वि कृषन्तु भूमिं शुनं नः कीनाशा अभि यन्तु वाहेः॥ 

शुनः पर्जन्यो मधुना पयोभि: शुनासीरा शुनं अस्मासु धत्तम्‌॥ 
इस प्रकार ऋग्वेद में कृषि-योग्य भूमि को “उर्वरा' अथवा 

क्षेत्र कहा गया है और हल के फाल से जुती हुई भूमि को 'सीता' 

कहकर संस्तुती की गई है। 'इन्द्र' व 'पर्जन्य' अंतरिक्ष के देवता 

थे जिनसे कृषि व सिंचाई हेतु जल की अपेक्षार्थ प्रार्थना कर अच्छी 

कृषि हेतु सिंचाई की महत्ता भी दर्शाया गई है। ऋचा 4.47.24 


भारत के वैदिक आर्य पौधे उगाने, फसलें उगाने के 
तकनीकी ज्ञान से इतने परिपूर्ण थे कि विविध धानों और हल 
220 जुताई, बुवाई आदि तकनीकों का सुगढ़ता से उपयोग 

थे। ऋग्वेद में क्षेत्रपति, सीता और शुनासीर को लक्ष्य 
कर रची गई ऋचा (4.57.-8) से वैदिक आर्यो के कृषि- 
ज्ञान का बोध होता है। 


की 


से ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक आर्य हल से परिचित थे और अन्न 
उत्पादन हेतु इसका बृहत्‌ उपयोग करते थे- 
यवं वृकेणश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय दस्त्रा 
अभि दस्यु बकुरेणा धमन्तोरु ज्योतिश्चक्रथुर्याय 

ऋग्वेद के 24 मंत्रों में कृषि-कार्य का उछेख मिलता है। 
ऋग्वेदिक ऋचाओं से ज्ञात होता है कि हल के लिए “लांगल' 
'सीर' तथा कहीं-कहीं 'अर' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है जो देशज 
भाषाओं के “हर' या 'हल' शब्द से सुमेलित है। बुवाई, कटाई, 
मड़ाई, जुताई आदि से ऋग्वैदिक आर्य परिचित थे। ऋग्वेद के 
चौथे मण्डल में कृषि का वर्णन आता है जिससे परिलक्षित होता है 
कि भारत में ऋग्वेदिक काल से ही कृषि पारिवारिक उद्योग रहा है 
जो हल और बैलों की सहायता से होती थी। उस काल में हल का 
फाल काष्ठ-निर्मित होता था और हल में 6, 8 या 42 तक बैल 
जोते जाते थे। जुताई के बाद “बीजवपन' की प्रक्रिया और पकी 
हुई फसल को काटने के लिए “दात्र' या 'सृणि' अर्थात्‌ हँसिये का 


प्रयोग होता था। ऋग्वेद में उल्लेखित सिंचाई के विविध साथनों में 
“कृप' और 'अवट' अर्थात्‌ खोदकर बनाए गए गड्ढे, 'कुल्या' 
अर्थात्‌ नहरें, 'अश्मचक्र' अर्थात रहट की चर्खी प्रमुख है। 
अश्मचक्र की सहायता से कूप से जल निकाल नालियों द्वारा खेतों 
तक पहुँचाया जाता था। ऋग्वैदिक ऋचाओं के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि आर्य लोग खाद के प्रयोग से भी परिचित थे। ऋग्वैदिक 
आयें द्वारा कृषि-कर्म को उत्तम रीति से सुसंस्कारपूर्वक करना यह 
प्रमाणित करता है कि वे सुविकसित कृषि-कर्म में सुविज्ञ थे। 
जहाँ वर्तमान समय में केवल अधिकाधिक कृषि-उत्पादन पर 
ही ध्यान दिया जाता है, वहीं आर्ष-ग्रंथों में अन्न की गुणवत्ता, 
पवित्रता, शुचिता व विषमुक्तता के कारगर उपाय और उनकी 
महत्ता भी वर्णित है। यजुर्वेद में कहा गया है- भूमिरावपनं महत्त, 
अर्थात्‌ बीज बोने का महान्‌ स्थान भूमि ही है। साथ ही यजुर्वेद के 
एक मंत्र में सुसंस्या: कृषिस्कृधि अर्थात्‌ उत्तम अनन्‍्नों की कृषि 
कराने पर बल दिया गया है क्योंकि आर्य-संस्कृति के प्रथम पीढ़ी 
के मंत्रद्रष्टा ऋषिविज्ञानी इस तथ्य से भली-भाँति परिचित थे कि 
अन प्राणस्य षडविशः, अतः वेदों में दूषित अन्न के उत्पादन का 
निषेध कर “सुसस्या कृषि' पर जोर दिया गया है। वेदों के अध्ययन 
से ज्ञात होता है कि हमारे प्रथम पीढ़ी के पूर्वजों की मनीषा इतनी 
प्रखर थी कि उन्होंने वेदों में 'सुसस्या कृषि' के उपायों का भी 
शंखनाद कर दिया। यजुर्वेद 8.9 में कृषिश्च मे ......यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ अर्थात्‌ कृषि-कर्म हेतु भूमि को उपयोगी बनाने हेतु यज्ञ 
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से भूमि की उत्पादकता में वृद्धि का उद्घोष किया गया है। आधुनिक 
वैज्ञानिक-प्रयोगों से यह प्रमाणित हो चुका है कि ध्वनिविज्ञान के 
समुचित प्रयोग से पौधों, भूमि व पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव 
होता है। वैदिक मंत्रद्रष्टा ऋषि भी ध्वनिविज्ञान और इससे आहूत 
हुई कम्पन के प्रभाव से भली-भाँति परिचित थे। उन्होंने यज्ञ में 
समवेत स्वरों में मन्त्रगायन द्वारा भूमि में विद्यमान तत्त्वों व 
द्रव्यशक्ति की अभिवृद्धि के सफल प्रयोगों का हमसे पहले ही 
उपयोग कर लिया था। यही नहीं, यजुर्वेद 48.9 में कृषि का वृष्टि 
अर्थात्‌ वर्षा से गहरा संबंध जानते हुए यह उद्घोष किया गया- 
वृष्टिश्व मे .......यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। अर्थात्‌ कृषि-कर्म हेतु प्रयुक्त 
जल सदा ही यज्ञ द्वारा परिवर्धित व सुसंस्कृत हो। इसी प्रकार 
यजुर्वेद के 8.47 मंत्र में प्रकृतिस्थ वृक्ष व वनस्पतियों को प्राप्त 
वायु को भी यज्ञ द्वारा परिमार्जित करने पर बल दिया गया है। 
वस्तुतः प्राकृतिक विधान प्रकृति की वह रचना है जिनमें सृष्टि 
एवं विकास, जीवन व सृष्टि के चक्रों के लिए उत्तरदायी प्रकृति के 
समस्त नियम समावेशित होते हैं। वैदिक आर्य कृषि-कर्म में यज्ञों 
द्वारा प्राकृतिक नियमों के सृजनात्मक स्पन्दन, वेदिक स्पन्दन से 
पौधों के विकास ही नहीं, अपितु भूमि के पोषक तत्त्वों के लिए. 
आवश्यक विकासशीलता के प्राकृतिक प्रयोगों को भी धारण करते 
थे। यही नहीं, यजुर्वेद 9.22 मंत्र में नमो मात्रे पृथिव्ये नमो माते 
पृथिव्या5इयन्ते राड्‌ ........कृष्ये त्वां क्षेमाय त्वा रय्ये त्वा पोषाय 
त्वा कहकर कृषि-कर्म कर प्राणी-जगत्‌ के पोषण करनेवाली भूमि 
की भी मातृतुल्य वन्दना की गई है। 
अथर्ववेद में भी कृषि-कर्म का विशद्‌ वर्णन मिलता है। 
अथर्ववेद 6.440.2 में कृषि-उत्पादन में वृद्धि के संकेत देने के 
साथ-साथ तत्कालीन मुख्य शस्य जौ, धान, दाल और तिल भी 
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ज्ञात होते हैं- 
ब्रीहिं अत्तं यव॑ अत्तं अथो माषं अथो तिलम्‌। 
एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तो मा हिसिष्टं पितरं मातरं च॥ 
अथर्ववेद 3.44.3 में कृषिकर्म में अधिक अन्न-उत्पादन हेतु 
खाद के समुचित प्रयोग पर बल दिया गया है- 
संजग्माना अबिभ्युषीरस्मिन्गोष्ठे करीषिणी:। 
बिश्रतीः सोम्यं मध्वनममीवा उपेतन॥ 
इस प्रकार वैदिक काल के मंत्रद्रष्टा आर्य बीजवपन, कटाई 
आदि कृषि-क्रियाएँ ही नहीं अपितु हल, हसिया, चलनी उपकरणों 
से गेहूँ, धान्य, जौ आदि के उत्पादन के साथ-साथ चक्रीय परतों 
के द्वारा मिट॒टी की उर्वरता बढ़ाने की परम्परा के निर्माण के जनक 
भी कहे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, प्राचीन भारतीय वेदों में 
समुचित सिंचाई-व्यवस्था मृदा-संरचना को परिवर्धित करने हेतु 
प्राकृतिक विधानों और वैदिक ध्वनियों के प्रयोग-उपयोग तक से 
पूर्ण परिचित थे। हजारों वर्ष पूर्व वैदिक जैविक कृषि, स्वर्गिक 
जीवन के निर्माण हेतु आवश्यक साधन रही, यह हम भारतीयों के 
लिए आश्चर्य के साथ गौरव का विषय भी है। वेद में कृषि पूर्णतया 
प्राकृतिक विधानों से परिपूर्ण जैविक कृषि है जो आर्यों के कृषि- 
वैज्ञानिक होने को प्रमाणित करती है। आरयों ने रचनात्मक सामर्थ्य 
को सतही तौर पर नहीं अपितु चेतना के स्तर पर अभिव्यक्त किया 
है। अतः वैदिक कृषि भी पूर्णतया वैज्ञानिक, गुणवत्तायुक्त, 
उपचारात्मक और पोषणीय प्रभावों को इंगित करती है, साथ ही 
ध्वनिविज्ञान के अद्भुत प्रयोग द्वारा पौधों की विकास-प्रक्रिया और 
भूमि-उर्वरकता में वृद्धि हेतु हमें वैदिक कृषि की ओर देखना 
चाहिए। आज कृषि-समस्याओं हेतु हम वैदिक जैविक कृषि- 
प्रक्रियाओं को आत्मसात कर सकते हैं। 
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संस्कृत-वाइमय में कृषि 


थ डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी 


सहायक आचार्य (तदर्थ), संस्कृत-विभाग, 
इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, दिल्ली-]0 054 


वैदिक ऋषि कहते हैं कि हे 
भूमि! तुम्हारी पहाड़ियाँ, 
हिमाच्छाढ़ित पर्वत, वन, पुष्टि 
देनेवाली भूरे रंग की मिट्टी, 
कृषियोग्य काली मिट्टी, 
उपजाऊ लाल रंग की मिट्टी, 
अनेक रूपोंवाली, सब्बका 
आश्रयस्थान, स्थिर भूमि पर 
अजेय, अवध्य और अक्षत 
रहकर हम निवास करें। 


सी भी समाज का आधार कृषि होती है। कृषि एक ऐसा सशक्त साधन है, जिसके 
माध्यम से मानव द्वारा प्रकृति को पूजा जाता है । भारतीय परम्परा कृषिप्रधान रही है। 
ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्यिक उत्स है। इसमें भी कृषि को सभी कर्मों में सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है। वैदिक वाड्मय में पृथिवी के लिये गौ, भूमि, वसुन्धरा, धरा, धरणी 

अवनी, मेदिनी, स्थिरा, विश्वम्भरा, रसा, क्षमा, गोत्रा, सर्वसहा, अचला, अनन्ता आदि 
अभिधानों का प्रयोग किया गया है। शतपथब्राह्मण (4.4.2.9-40) के मतानुसार 
अग्नि और जल के मेल से फेन उत्पन्न होकर ठोस आकृति में परिवर्तित हो गया और 
उसी ठोस आकृति को मृदा (मिट्टी ) अर्थात्‌ पृथिवी कहा गया। तत्पश्चात्‌ अश्ममयी 
पृथिवी, रत्रगर्भा पथिवी, अग्निगर्भा पृथिवी, परिमण्डल पृथिवी, हरित भूमि और गन्धवती 
पृथिवी हुई | विश्व के 7 प्रतिशत खाद्य-पदार्थ मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं जबकि सम्पूर्ण 
भूमण्डल के 2 प्रतिशत भाग में ही कृषियोग्य भूमि है, जिसको निम्नलिखित तालिका 
के माध्यम से अवबोध किया जा सकता है : 


कृषि-भूमि भूमण्डल का 2% 7% खाद्य पदार्थ 
वन भूमि भूमण्डल का 8.8% 40.4% खाद्य पदार्थ 
. घास मैदान भूमण्डल का 7.2% 2% खाद्य पदार्थ 
दलदल-मरुस्थल भूमण्डल का 40.4% 3.3% खाद्य पदार्थ 
समुद्र भूमण्डल का 7.8% 3.3% खाद्य पदार्थ 


इस प्रकार कृषिभूमि सम्पूर्ण भूमण्डल में अतिसीमित है और उसको प्रदूषण से 
बचाना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है । 
वैदिक वाइमय में कृषि- पद्धति 


वैदिक वाड्मय में कृषि के लिए सर्वप्रथम भूमि को संस्कारवान्‌ बनाने का निर्देश प्राप्त 
होता है। भूमि को प्रदूषण से बचाने के लिए उसमें मलिन और विषयुक्त खाद डालकर 
उसे दूषित करने से रोका गया है। यजुर्वेद में बैलों द्वारा खेतों (क्षेत्रों) को जोतकर उत्तम 
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| घ के बीजवपन का निर्देश प्राप्त होता है। खेतों में गोबरयुक्त खाद 
डालने का और विष्ठा आदि मलिन तत्त्व नहीं डालने का निर्देश है। 
बीजों का वपन (बोना) सुगन्ध आदि से उपचारित करके होना 
चाहिये, जिससे अन्न भी रोगरहित होकर मनुष्य की बुद्धि का वर्धन 
करें। खेतों को घी, शर्करा (गुड़) और जल आदि से संस्कारित 
करना चाहिये। पृथिवी को ऋग्वेद (0.48 ), यजुर्वेद (9.22), 
अथर्ववेद (2.4.2 आदि) आदि में पृथिवी को माता कहा गया 
है। ऋग्वेद (.67.3) में भूमिसंरक्षण के सम्बन्ध में कहा गया है 
कि ऋषि द्वारा विद्वानों को सत्यलक्षणों से युक्त ज्ञान से प्रकाशित मंत्रों 
के द्वारा भूमि को धारण करना चाहिये। राजा को धन, ओषधि और 
जल आदि को धारण करनेवाली पृथिवी की सुरक्षा करने का भी 
निर्देश है। यजुर्वेद के अनुसार अपने दुष्कर्मों से भूमि को प्रदूषित 
करना भूमिहिंसा है। भूमिहिंसा हमें और हमारी हिंसा भूमि को नहीं 
करनी चाहिये। अथर्ववेद के मत में यज्ञभूमि में देवतार्थ अलंत हव्य 
हम प्रदान करें। उसी भूमि में मरणशील मनुष्य स्वधा और अन्न से 
जीवन धारण करते हैं। वह भूमि वृद्धावस्था तक प्राणप्रद 
(शतपथब्राह्मण के अनुसार । सेकेण्ड के 47वें भाग को प्राण कहते 
हैं) वायु प्रदान करें। पृथिवी की गोद हमारे लिये निरोग और सम्पूर्ण 
रोगों से रहित हो। दीर्घकाल तक जागते हुए हम अपने जीवन को 
इसकी सेवा में लगायें। भूमिसूक्त के मत में निवासयोग्य तथा विभिन्‍न 
कार्य में प्रयोग होनेवाली भूमि का संरक्षण करने से वह सुखदा होती 
है। वैदिक ऋषि कहते हैं कि हे भूमि ! तुम्हारी पहाड़ियाँ, हिमाच्छादित 
पर्वत, बन, पुष्टि देनेवाली भूरे रंग की मिट्टी, कृषियोग्य काली मिट्टी, 
उपजाऊ लाल रंग की मिट्टी, अनेक रूपोंवाली, 
सबका आगश्रयस्थान, स्थिर भूमि पर अजेय, 
अवध्य और अक्षत रहकर हम निवास करें। वेदों 
में मनुष्य को समृद्धवाली उर्वरा भूमि के लिए 
कृषकों एवं वैज्ञानिकों को प्रेरणा दी गई है कि वे 
उसकी उर्वरा-शक्ति बनाए रखने के लिए 
पर्यावरण-प्रदूषित करनेवाले खाद के स्थान पर 
गोबर-खादयुक्त खेती को ही उत्तम फलवती 
मानकर, मधुर अन्न उत्पन्न करनेवाले खाद के 
स्थान पर उन्नत करें। बार-बार बुआई करने से 
भूमि की उर्वरा-शक्ति नष्ट होने की ओर संकेत 
किया गया है। सब कुछ देनेवाली जिस विस्तृत 
पृथिवी की विविध व्यवहारों में कुशल विद्वान्‌ 
प्रजाजन प्रमादरहित होकर रक्षा करते हैं, उस 
भूमि को हम प्रिय मधु दिया करें तथा हम उसके 
तेज को बढ़ायें। प्रदूषणरहित कृषि ही राष्ट्र के 
निवासियों को बलवान बनाती है। प्रदूषणरहित 
कृषि अपनाने से ही मनुष्यों में तेज और बल 
बढ़ने से ही उत्तम राष्ट्र उन्‍नतिशील होता है। अतः राजा को 
प्रदूषणरहित खेती को बढ़ावा देने का सदा निर्देश दिया गया है। यज्ञों 
के सम्पादन द्वारा पृथिवी को सस्यादि सम्पन्न बनाया जा सकता है। 
विस्तृत द्युलोक तथा भूमि द्वारा इस यज्ञ का सेवन करना चाहिये। 
भूमि यज्ञ से पोषण प्राप्त करती है और पोषित और स्वस्थ भूमि ही 
हमारा सम्यक्‌ भरण-पोषण कर सकती है। यजमान द्वारा अनुष्टीयमान 
यज्ञ वर्षकारक इन्द्र की शक्ति को बढ़ाता है और भूमण्डल को 


७- 


विविध अन्नादि से पृष्ट करता है। आचार्य सायण 
कहते हैं कि अनृत (मिथ्या भाषणादि) का 
परिणाम प्रदूषण है, जिसके कारण भूमि फलवती 
नहीं होती है। यजमान द्वारा यज्ञादि में दी गई 
आहुति से देवगण नवीन जीवन प्राप्त करते हैं। 
अग्नि में घी-सामग्री की हवि देने से भूमि महती 
होती है और वर्षा द्वारा अन्नादि की वृद्धि के 
कारण ओषधि से प्रवर्धित पृथिवी बलवती और 
समर्थ होती है। यज्ञ की भस्म के द्वारा उत्तमोत्तम 
ओषधियों का क्षारतत्त्व पृथिवी को प्राप्त होता है, 
अतः पृथिवी को भस्म से भरने का भी निर्देश है। 
यदि उत्तान भूमि (लेटी हुई भूमि) का हृदय 
क्षतिग्रस्त हो गया है और उसकी उपजाऊ-शक्ति 
क्षीण या समाप्तप्राय हो गई हो, तो कुछ समय 
उसमें खेती न करके तथा उसे रिक्त (खाली) 
रखकर उसमें शुद्ध वायु, सूर्य-रश्मि, वर्षा आदि 
के द्वारा पुनः शक्ति-सन्धान करना चाहिये। 
सुश्रुसंहिता (कल्पस्थान, 3.42) में 
भूमिचिकित्सा के विषय में कहा गया है कि अनंता (सारिवा) को 
एलादिगण (सर्वगंधा) के साथ सुरा में पीसकर दूध तथा काली मिट्टी 
अथवा वाल्मीकि मिट्टी मिलाकर इससे छिड़काव करें। इसके 
अतिरिक्त वायविडंग, पाटा, कटभी (अपराजिता) अदि द्रव्यों के 
काढ़े से प्रदूषित भूमि में परिषिक क्रिया करनी चाहिये। भूमि वृक्षादि 
की हरितिमा से सुरक्षित रहती है। वेदकाल का लोकजीवन 
वनस्पतियों से परिपूर्ण था। यज्ञ भी वनस्पतिपरक थे। योगक्षेम और 
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विकार-निवारण में वनस्पतियों का विशेष प्रयोग होता था। वराह 
(शूकर ), नेवला, सर्प, गन्धर्व, सुपर्ण (चील, गिद्ध ), रघट, हंस, 
पक्षी, मृग ही अनेक वनस्पतियों को जानते हैं। वनों के कारण ही 
जल का प्रसारण हो पाता है। सूर्य की किरणें अन्तरिक्ष में जल का 
संचय करके अवर्षण के समय में भी वर्षा को वनों के ऊपर गिरने 
के लिए प्रेरित करती हैं। अतः जंगलों में कभी अवर्षण नहीं होता। 
ओषधियाँ पृथिवी की आच्छादक होने से वस्त्र के समान हैं। 
ओषधियाँ प्रदूषणनाशिका मानी गई हैं। वे अपने गंधविशेष से अनेक 
विषों को नष्ट करनेवाली, प्रदूषण को बाहर निकालनेवाली तथा 
कीटों का नाश करनेवाली हैं। पृथिवी के जिस भाग में पौधे अधिक 
होते हैं, वह स्थान प्राणियों के लिए अतिशय जीवनोपयोगी होता है। 
पुनर्वसु ऋषि ने छः प्रकार के पौधों को पर्यावरण को शुद्ध करनेवाला 
माना है। वे पौधे हैं- खुही (थुहर), अर्क (आकड़ा), अश्मंतक 
(पत्थरचट्टा ), पूतीक (करंज), कृष्णगंधा (सहजना), और 
तिलक (पठानी लोध )। इसके अतिरिक्त अश्वत्थ (पीपल), शमी, 
वरणवर्ती, अजश्रृंगी, अपामार्ग, उदूम्बर, दर्भ, जडिगड़, शतावर, 
गुग्गुल, करीर और पलाश। करीर की यज्ञ में आह॒ति देने से शीघ्र 
वृष्टि होती है। पलाश को ब्रह्मतुल्य माना गया है, जो व्यापक प्रदूषणों 
को दूर करता है। 

अग्निमय पशु, गन्धमय पशु तथा मारुत पशु भी प्रदूषण-निवारण 
में समर्थ हैं। पशुओं के गन्ध, अग्नि और मरुत से रोगाणु और विष 
नष्ट होते हैं। पशुओं के दूध, घी, मल-मूत्र भी रोग और विषनाशक 
हैं। गोमाता के रोम-रोम से तथा गोघृत से तैयार यज्ञ-आह॒ति से शुद्ध 
वायु (ऑक्सीजन) निःसृत होती रहती है। गोदुग्ध अमृत के समान 
माना गया है। अजा क्षयरोग का नाश करती है। अपान शुद्धि के लिए 


क- 


अजादुग्ध (बकरी का दूध), ज्ञानयुक्त वाणी के लिये अविदुग्ध 
(भेड़ का दूध), ऐश्वर्य-वृद्धि के लिये गोदुग्ध तथा रोग-निवारण के 
लिए ओषधियों के रस तथा बल के लिये संस्कारवान्‌ अन्न का 
भोजन करने का परामर्श दिया गया है। घोड़े के हिनहिनाने से ज्वर 
और खाँसी आदि का निवारण होता है। बैल पृथिवी को धारण करते 
हुए अपने परिश्रम से प्रदूषण को विनष्ट करता है। शीघ्रगामी हिरण 
अपने मस्तिष्क के भीतर विद्यमान ओषधि और अपने सींग से क्षेत्रीय 
रोग और विष को नष्ट कर देता है। गरुड़, सर्प और मयूर विषभक्षक 
हैं। जो इनकी हत्या मांसाहार के लिए करता है, वह राक्षस है। 
जल महौषध, अमृतमय, दुरितनिवारक, पापसंशोधक उत्कृष्ट 
माता है। इससे कृषि का निर्माण ही नहीं अपितु पालन भी होता है। 
गरजता हुआ मेघ राक्षस-रोग और प्रदूषण को नष्ट करता है। सूर्य 
और वायु प्रदूषित जल को पवित्र करते हैं। कुशादि अनेक ओषधियों 
से भी जल की शुद्धि की जाती है। अग्नि से प्रदूषण समाप्त हो जाता 
है। जल (आर्द्रता) और अग्नि (ताप) के संयोग से वनस्पति और 
जीवमण्डल के प्रदूषण का नाश होता है। अग्नि की यज्ञवेदी शरीर के 
रोगाणुओं को मारनेवाली और वर्षाकारक मानी गई है। गाय के गोबर 
से घर को लीपने पर आणविक विकिरण का प्रभाव समाप्त हो जाता 
है। गोघृत की आहतियाँ अग्नि में देने से वायुमण्डल सुगन्धित एवं 
तुष्टिकारक बनता है। प्रदूषण के कारण वायुमण्डल में प्रविष्ट अनेक 
विषाक्त रसायनादि का प्रभाव शीघ्र समाप्त हो जाता है। पूना के 
फर्ग्यूसन महाविद्यालय के जीवाणुशास्त्रियों ने एक प्रयोग में यह प्राप्त 
किया है कि नित्य अग्निहोत्र की एक समय की आहतियों से 
3,62,20 फुट के हॉल में कृत्रिम रूप से निर्मित वायु-प्रदूषण 
समाप्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक समय के 
अग्निहोत्र से ही 8,000 घन फुट वायु का 77.5 प्रतिशत भाग शुद्ध 
और पुष्टिकारक वायु से युक्त हो जाता है और 96 प्रतिशत कीटाणु 
नष्ट हो जाते हैं। वेदमन्त्रों की ध्वनि शक्ति से पर्यावरण को शुद्ध तथा 
समृद्ध किया जा सकता है। विषाक्त प्रदूषित वायु से रक्षा के लिए 
प्रतिविष के रूप में लाक्षा, हरिद्रा, अतीस, हरीतकी, मोथा, हरेणुका, 
इलायची, दालचीनी, तगर, कूठ और प्रियंगु आदि द्रव्यों को अग्नि में 
जलाकर उससे उत्पन्न धूम के द्वारा वायु को शुद्ध करना चाहिये। 
4,000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए 4-5 मिनट में 46 आहुतियों द्वारा 
होनेवाले दैनिक अग्निहोत्र से वायु प्रदूषण से मुक्त हो जाती है । 
सुश्रुतसंहिता (कल्पस्थान, 5.68-73) में जटामासी, हरेणु, 
त्रिफला, शोभाञ्जन आदि वस्तुओं को कूट-पीसकर पित एवं शहद 
के साथ लेप बनाकर यदि भेरी या नगाड़े पर लगा दिया जाय तो 
इनके बजाने से पर्यावरण में विद्यमान विष शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
इन सामग्रियों को तोरण और पताका आदि में लगाने से पर्यावरण 
शुद्ध होता है। प्रचण्ड वचनों को ध्वनि सम्बन्धित विषनिवारक कहा 
गया है। सूक्ष्म ध्वनिवाला शंख रोगजनक प्रदूषण से रक्षा करता है। 
आचार्य चाणक्य ने शत्रु द्वारा किए गए विष-प्रयोग से बचने के 
उपायों में से एक उपाय औषध लिप्त वाद्ययंत्र के बजाने का उल्लेख 
किया है। आज ओशद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण 
पर्यावरणीय समस्या विकराल होती जा रही है। हमें इसको शीघ्र 
नियन्त्रित करने की आवश्यकता है और इस समस्या का एकमात्र 
समाधान संस्कृत-ग्रन्थों में निहित वह ज्ञान है जो इस वसुधा को 
माता, कुटम्ब, पूज्या, शक्ति और सर्वप्रकारक फलप्रदा माना गया है। 
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भारतीय कृषि : आदिकाल से 


प्रारंभ से लेकर आज तक हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग गाँवों में रहकर खेती का कार्य करता आ रहा है, 
इसलिए तो भारतवर्ष को गाँवों का देश भी कहा जाने लगा। कृषि-कार्य को अधिकाधिक उन्‍नत और सुयम्पन्‍न 
करने के लिए आया ने अपने समाज कौ रचनात्मक आधार पर व्यवस्था कौ| इस काल तक कृषि और उससे 
उत्पन्न विविध अन्न उनकी आजीविका के साथ-साथ उनमें आर्थिक जीवन का मुख्य आधार बन चुके थे। 


मारा देश भारतवर्ष अति प्राचीन काल से ही एक 
ह कृषिप्रधान देश रहा है। कृषि पर निर्भर रहनेवालों 
की संख्या यहाँ काफ़ी थी। खेती गाँवों में ही होती 
थी तथा उस समय के गाँव सुखमय जीवन तथा समृद्धि 
के केन्द्र थे। कृषक अपना सारा समय कृषि-सम्बन्धी 
कार्यों में ही लगाया करता था। मेगास्थनीज के अनुसार 
युद्ध के समय भी ये खेती करते रहते थे, क्योंकि खेती 
से ही उत्पन्न अन्न लोगों के भोजन का मुख्य आधार 
था। प्रारंभ से लेकर आज तक हमारी जनसंख्या का 
एक बड़ा भाग गाँवों में रहकर खेती का कार्य करता आ 
रहा है, इसलिए तो भारतवर्ष को गाँवों का देश भी कहा 
जाने लगा। 
जब हम इतिहास के पन्ने उलटते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि 
प्राचीन काल से समाज का उत्कर्ष मनुष्य के आर्थिक जीवन की 
सम्पन्नता पर निर्भर करता रहा है। व्यक्ति का भौतिक और सांसारिक 
सुख उसके आर्थिक विकास से प्रभावित होता है। हम जानते हैं कि 
समय-समय पर मानव के आर्थिक कार्यक्रम उसकी आवश्यकताओं 
के अनुरूप घटते-बढ़ते और कभी-कभी परिवर्त्तित भी होते रहे हैं, 
पर आर्थिक जीवन का मूलाधार सदा से कृषि और व्यापार रहा है। 
आज भी विश्व का समाज इन्हीं दो आधारों पर टिका हुआ है। यद्यपि 
निश्चित स्थितियों के अन्तर्गत कृषक और ओऔशद्योगिक-वर्ग के सदस्यों 
द्वारा निश्चित कार्यक्रम की उपेक्षा की जाती रही है, तथापि यह भी 
सच है कि निश्चित परिस्थितियों के कारण उनके कार्यक्रम में 
समयानुसार संशोधन भी होते रहे हैं। अतः आर्थिक जीवन को 
उत्प्रेरित करनेवाली ये प्रकृतियाँ प्रत्येक युग में सहज रूप से 
स्वभावतः उद्धृत होती रही हैं, जो समाज को उनन्‍नति की ओर 
अग्रसर होकर सक्रिय सहयोग प्रदान करती रही हैं। निश्चय ही 
आर्थिक जीवन के विकास-क्रम से कृषि, पशुपालन और वाणिज्य- 
जैसी वृत्तियों का प्रमुख योग था। 
भारतीय समाज के आर्थिक जीवन का विकास क्रमशः हुआ। 
वैदिककालीन प्रारम्भिक आर्यों की आर्थिक स्थिति कोई बहुत 
अधिक सुगठित और सुव्यवस्थित नहीं थी। ऋग्वैदिक युग के लोग 
मुख्यतः पशुपालन और कृषि पर ही निर्भर करते थे तथा पशुओं को 
लेकर वे सर्वदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे एवं 
दस्युओं-जैसे शत्रुओं से संघर्ष करते रहते थे। ऋग्वेद में ऐसे अनेक 
स्थान हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों ने अपने यायावरी 
जीवन को स्थायी निवास में परिवर्तित करने के लिए अनार्यों से 
अनेक युद्ध किये। निश्चय ही ये युद्ध आर्थिक आधार सुदृढ़ करने में 


ब प्रो. महेश कुमार शरण 
लेखक प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन 
विभाग, गया कॉलेज, मगध विश्वविद्यालय, 
बोधगया के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हैं 


सफलता मिली। फलतः आर्य स्थायी निवासी ही 
नहीं हुए वरन्‌ जीवन-यापन के आर्थिक आधार के 
भी स्वामी हुए। यहाँ के मूल निवासियों से भूमि 
छीनकर उन्होंने कृषि की ओर अपनी नजर फैलायी 
तथा सर्वप्रथम एक सुव्यवस्थित आर्थिक आधार 
की नींव रखी। उत्तरवैदिक काल तक आते-आते 
आर्य अधिक साधन-सम्पन्न हो गये, जिससे 
उनकी आर्थिक स्थिति सशक्त और क्रियाशील 
हुई। अब वे पशुपालन के साथ-साथ कृषि भी 
करने लगे, जिसका उत्तरोत्तर विकास होता गया। 
आर्थिक दृष्टि से वे अपने समाज के प्रति अधिक 
उत्तरदायी हो गये। कृषि-कार्य को अधिकाधिक उन्नत और सुसम्पन्न 
करने के लिए उन्होंने अपने समाज की रचनात्मक आधार पर 
व्यवस्था की। इस काल तक कृषि और उससे उत्पन्न विविध अन्न 
उनकी आजीविका के साथ-साथ उनमें आर्थिक जीवन का मुख्य 
आधार बन चुके थे। कृषि-सम्बन्धी उनका ज्ञान कोई नया नहीं था। 
वे कृषि के निमित्त बैल का उपयोग करने छगे। भूमि को अधिक 
उपजाऊ बनाने के लिए वे खाद के रूप में गोबर का प्रयोग करते 
थे। ऋग्वेद (8.6.48 तथा 40.40.44) से हम यह जानते हैं कि 
हल में 6, 8 या 42 बैल जुतते थे। हलों में धातु के बने फाड़ या 
फल हछगे होते थे। खेती अधिकतर नदियों के किनारे होती थी तथा 
सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का प्रयोग होता था। खेतों की 
उर्वरा-शक्ति बनाए रखने के लिए विभिन्‍न प्रकार के खादों 
का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें 'शकम्‌' 
अथवा “करीष' कहा जाता था। 

अन्न के पक जाने पर वे हँसिः 


मु 
ज्र | 
ब्रा६ के ), 
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गुप्तकाल तक 


थे। कृषि-कार्य में ब्राह्मण पुरोहित और क्षत्रियों 
का कोई योग न था। काठकसंहिता (37.4) से 
हमें यह स्पष्ट होता है कि वैश्य वर्ण के लोग 
कृषि-कर्म से सम्बन्धित थे तथा वे लोग ही कृषि- 
कार्य के विकास में लगे रहते थे। कृषि को 
मनोनुकूल और सफल साधन-सम्पन्न बनाने के 
लिए आर्य लोग इन्द्र, पूसा, सीता आदि विभिन्‍न 
देवी-देवताओं की स्तुति-वन्दना में लगे रहते थे। 
सिंधु-घाटी से गंगा की घाटी तक आर्यों का जो 
प्रसार हुआ, वह भाग कृषि की दृष्टि से अत्यन्त 
उर्वर, उपजाऊ तथा उपयुक्त था। इस क्षेत्र में 
आर्य-लोगों ने कृषि-कार्य में अपना प्रमुख स्थान 
बना लिया। सिंचाई के लिए यहाँ चउसों अथवा 
डोलों में भरकर चमड़े के रस्सों से कुओं से पानी 
निकाला जाता था। झीलों से भी सिंचाई का 
उल्लेख हमें मिलता है। सूत्रकाल में भी कृषि जीविकोपार्जन का 
आधार थी। अधिकाधिक लोग, विशेषतया वैश्य-वर्ण के लोग कृषि 
में दक्ष थे। सांख्यायनगृह्यसूत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि 
खेतों में हल जोतते समय मंत्र पढे जाते थे। ताकि फसल अधिक हो 
जिससे मानव-जाति का भरण-पोषण हो सके। 

पाणिनि की अष्टध्यायी से हमें कृषि-सम्बन्धी अनेक शब्दों की 
जानकारी मिलती है। कृषियोग्य भूमि को क्षेत्र” कहा जाता था, कृषि 
के अयोग्य भूमि को ऊसरा। जहाँ पशु चरते थे, वह गोचर। बौद्ध- 
युग तक आकर कृषि का समुचित विकास हो गया। खेत को हल 
से जोता जाता था। जैन-साहित्य में भी कृषि से सम्बन्धित अनेक 
उल्लेख मिलते हैं। यूनानी लेखकों ने भी भारतीय भूमि की उर्वरता 
की प्रशंसा की है तथा विभिन्‍न प्रकार के अनाजों और फलों का 
उल्लेख किया है। कौटिल्य ने कृषि-व्यवस्था पर विस्तार से वर्णन 
किया है। उसने परती भूमि और जंगल को भी कृषियोग्य बनाने के 
लिए बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। षोडस महाजनपद काल में आर्थिक 


७- 


के लिए गाँवों में निवास करते थे। गाँव के बाहर खेत होते थे जो 
“ग्राम-क्षेत्र” कहलाते थे। खेत की सिंचाई के लिए नालियों की भी 
व्यवस्था थी। ग्राम परिषद अथवा पंचायत की अनुमति के बिना 
कृषक अपने खेत की बिक्री या रेहन नहीं कर सकता था। 

मौर्यकालीन कृषि-व्यवस्था काफी सम्पन्न थी; 
क्योंकि कृषि की उन्नति के लिए राज्य की ओर 
से कानून बनाए गए थे जिससे किसानों की 
सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था और उनपर 
किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होने पाता था। 
राजा की ओर से इन पर कोई बलपूर्वक बोझ नहीं 
डाला जाता था। सैनिकों को यह चेतावनी दी गयी 
थी कि उनके अभियान के समय वे फसलों को न 
रौंदें। राजा स्वयं अपनी भूमि पर सरकारी अफसरों 
के माध्यम से खेती कराता था, पर अधिकतर खेत 
किसानों द्वारा ही जोते जाते थे। कृषि के लिए 
सिंचाई की व्यवस्था थी। कृषि पर विभिन्‍न प्रकार 
के कर, राजकीय आदेश से लगाए जाते थे। मौर्य- 
काल में कृषि-संबंधी विभिन्‍न प्रकार के औज़ार 
काफ़ी परिमाण में बनाए जाते थे। कृषि से उत्पन्न 
खाद्याननों को विभिन्‍न स्थानों पर व्यापार के 
माध्यम से भेजा जाता था और उसकी आय से कृषक की आर्थिक 
अवस्था में वृद्धि हुआ करती थी। 

कौटिल्य ने कृषि से उत्पन्न तीन फसलों की चर्चा की है जो 
क्रमशः वर्षा के प्रारंभ मध्य और अन्त में बोई जाती थी। शालि 
(अगहनी धान), ब्रीही (धान), कोदो, तिल, ककुनी, दारक और 
वरक- ये सात अन वर्षा के प्रारंभ-काल में बोए जाते थे; मूँग, 
उड़द और शिम्ब वर्षा के मध्य भाग में तथा कुसुम्भ, मसूर, कुलथ, 
जौ, गेहूँ, मटर, अलसी और सरसों वर्षा के अन्त में बोये जाते थे। 
( अर्थशास्त्र, 2.24 )। 

गुप्तकाल में आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि थी। राज्य 
की ओर से यह प्रयास किया जाता था कि अधिक-से-अधिक भूमि 
कृषियोग्य बनाई जाय। इसके लिए राज्य की ओर से भूमि दी जाती 
थी। ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में भूमि प्राप्त हो रही थी। राजकीय 
आदेश से क्षत्रियों को भी राज्य की ओर से भूमि दी जाती थी। कृषि 
की रक्षा करना राजा का मुख्य कर्तव्य था। सम्पूर्ण भारतवर्ष में इस 
युग में विभिन्‍न प्रकार की फसलों की उपज होती थी तथा कृषि-कार्य 
में लगे रहनेवाले कृषकों का जीवन बड़ा ही खुशहाल था। सिंचाई 
का उत्तम प्रबन्ध था। स्कन्दगुप्त के शासनकाल में सुदर्शन बाँध की 
मरम्मत कराई गई थी। फसलों में धान और ईख की उपज बहुतायत 

से होती थी। अमरकोश में वनों, उद्यानों एवं विभिन्‍न प्रकार के वृक्ष 
पादपों का वर्णन है। अन्य फसलों में जौ, तिल, मटर, गेहूँ, कपास 

प्रमुख थे। वराहमिहिर (बृहत्संहिता, 5.24.9, 42; 0.4827.4 ) 
ने तीन फसलों का उल्लेख किया है- गर्मी (रबी), पतझड़ 
(खरीफ) और साधारण समय में होनेवाली फसल। विविध प्रकार 
के अन्न से तत्कालीन जीवन सुसम्पन्न था तथा पृथिवी चिन्तामणि 
के समान शस्य-सम्पत्ति बिखेरती थी। गुप्तकाल भारतीय इतिहास में 
स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए पृथिवीमाता की 
कृपा इस काल के लिए वरदान रहा। 
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उत्तम खेती मध्यम बान, 


कृषि धरती की उपासना है। इसमें श्रम, सामूहिकता, सहजता तथा निष्ठा अपूर्वहै। किसान की खेती में कोई बेईमानी नहीं 
है। कोई मिलावट नहीं है। यह शुद्ध आजीविका है। अत: कृषक (किसान) अपने शारीरिक श्रम, सबके सहयोग और 
प्रकृति की अनुकम्पा के साथ कृषि करता है। इसलिए कृषि पवित्र आजीविका है। किसान सहज, सरल तथा विनम्र होने 
के साथ कठोर परिश्रमी होता है। इसलिए इसकी मान्यता है। आज भी भारत के गाँवों की कृषि-संस्कृति सर्वमान्य है। 


प्रकृति से जुड़ी कृषि-संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है। 


पर्युक्त कहावत भारत में कृषि की प्रधानता 
की ओर संकेतित कर रही है। यह भी कहा 
जा सकता है कि भारत की यह विनग्र 
घोषणा है। उद्योग-प्रधान युग में भी भारत के लिए 
यह कथन सही है। निःसन्देह भारत में खेती और 
किसान की महत्ता रही है। कारण है कि कृषि के 
कारण भारतीय, प्रकृति के निकट रह पाते हैं। 
सघन वन, तपोवन, कृषि-क्षेत्र, फलोद्यान, ग्राम 
एवं बड़े ग्राम और तब इनके बाद नगर का स्थान 


ण डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद 


हैं। उद्योग-प्रधान नगरों में जीवन घुटने लगता है। 
पर्वतारोहण, सागर-तट पर सूर्य-रश्मियों के मध्य 
बैठना-लेटना और वाटिकाओं (पार्कों) में 
विचरण- ये सब प्रकृति से जुड़ने के ही उपक्रम 
हैं। और वे प्रकृति के मध्य जाने के लिए विकल 
रहते हैं। 

स्पष्ट है कि मनुष्य प्रकृति की रचना है। 
प्रकृति से बहुत दूर रहना नहीं चाहता। समस्त 
जीविकाओं में खेती तो प्रकृति की ही उपासना 


आता है। उपनगर के बाद नगर और अब 
महानगर का स्थान आता है। कुछ क्षेत्रों में बड़े 
उद्योगों और मझोले उद्योगों का कोलाहलपूर्ण क्षेत्र नगरों से सटा 
रहता है। परन्तु पहले गाँव के कुछ टोलों में गृहोद्योगों वा कुटीर 
उद्योगों की प्रधानता रहती है। खेती और गहोद्योगों में एक तारतम्य 
रहता है। परन्तु आज यह स्थिति बदल रही है। नगरों और महानगरों 
ने अपना प्रसार कर दिया है। कृषि-क्षेत्र घट रहा है। 

उपर्युक्त पुरानी कहावत की घोषणा स्पष्ट है। आजीविका की 
चार स्थितियाँ हैं। इन चारों में कृषि (खेती) को उत्तम माना गया है। 
दूसरा स्थान व्यवसाय-वाणिज्य का है। चाकरी यानी नौकरी को 
अधम माना गया है। भीख तो मानव के अधःपतन की स्थिति है। 
जीवन की आजीविका का यह क्रम पहले सर्वमान्य रहा है। अधम 
चाकरी का अर्थ सामान्य-साधारण नौकरी है। खेती, शिल्प 
(कारीगरी ), व्यवसाय-वाणिज्य अच्छे माने गए हैं। इन तीनों में 
मनुष्य स्वतंत्र है। स्वाभिमानयुक्त है। उसके वैयक्तिक और 
पारिवारिक जीवन की सामूहिकता की परिचायिकता है। खेती और 
उसे करनेवाला किसान अपने परिवार के साथ सम्पूर्ण प्रकृति से 
जुड़ा रहता है। तात्पर्य यह है कि कृषि, किसान और प्रकृति के मध्य 
अनिवार्य सम्बन्ध है। खेती करनेवाला किसान है। और खेती पूर्णतः 
धरती, आकाश, जल, हवा और सूर्य-चन्द्र पर ही निर्भर है। यह 
संसार और जीवों का जीवन क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर 
पर ही निर्भर है। और खेती इन्हीं पाँचों से हो पाती है। तात्पर्य यह 
है कि जीवन और खेती- दोनों उपर्युक्त पाँच से ही चलते हैं। जीवों 
का जीवन- इनमें मूलतः मानव जीवन तो पूर्णतः प्रकृति से संचालित 
है। वैसे समस्त जीव-जन्तु प्रकृति से ही निर्मित और संचालित होते 
ही हैं। यह इस सृष्टि का सत्य है। यह दूसरी बात है कि पश्चिम का 
उद्योग-प्रधान महानगर, नगर और उपनगर प्रकृति से दूर है। पर वे 
भी बहुत दूर नहीं हैं। प्रकृति के निकट रहने के लिए लालायित रहते 


लेखक प्रख्यात ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं 


है। प्रकृति में पाँच तत्त्व हैं। खेती में उन्हीं पाँच 
तत्त्वों की अनिवार्यता है। प्रकृति, कृषि और 
मानव- इन तीनों का समाहार मानव-जीवन है। इसलिए मानव 
प्रारम्भ से खेती करता आया है। गुहोद्योग, लघुद्योग, मध्यम और 
बड़े उद्योग- ये सभी प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से उपयोगी 
जीवनोपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मुख्यतः खेती से प्राप्त 
खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, ईख और फल-कन्द- ये ही सब उद्योगों 
द्वारा प्रसंस्कृत होते हैं। साथ ही अन्य वस्तुओं की रचना करते हैं। 
यह भी सही है कि वनों और उद्यानों से प्राप्त लकड़ियों से उपयोग 
की विभिन्‍न उस्तुएँ बनती हैं। कपास के कणों से कपड़े बुने जाते 
हैं। खेतों की मेड़ पर लगे पौधों से फूस की प्राप्ति होती है। और 
बाँस की खेती से या बाँसवाड़ी से बाँस को प्राप्त करते हैं। खेतों के 
आसपास की मिट्टी और उससे पकी हुई ईंटों से घर बनाते हैं। फूस, 
बाँस, मिट्टी, ईंट और लकड़ी- इन्हीं से हमारे छोटे-बड़े घर आकार 
लेते हैं। इन सबका सम्बन्ध प्रकृति और खेती से है। 

हमारा जीवन निर्भर है- अन्न, पानी, कपड़े और घर पर ही। 
“रोटी, कपड़ा और मकान' का राजनीतिक घोष तो पूर्णतः खेती और 
प्रकृति पर ही अवलम्बित है। 

कृष्‌ का अर्थ हल चलाना है। अतः कृषि का अर्थ खेती है। 
अतः कृषक का अर्थ किसान हो जाता है। मनु के अनुसार 
“कृषि बलः का तात्पर्य है कि खेती से अपनी 
जीविका चलानेवाला। और कृष्ण 
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अधम चाकरी भीख निदान 


का अर्थ हुआ- श्यामवर्ण। साथ ही विष्णु के 
अवतार, वसुदेव एवं देवकी के पुत्र हैं। 
व्यवहारतः वे नन्‍्द-यशोदा के पुत्र हैं। कृष्ण के 
अग्रज बलदेव तो हलधर हैं। इससे स्पष्ट हे हछछ 
कि कृष्ण और बलदेव का सम्बन्ध खेती से. 
था। और श्रीकृष्ण ने नन्‍द एवं यशोदा से 
पालित होकर कृषकों और गोपालकों से अपने 
को सम्बद्ध कर लिया। कृष्ण का गोपों तथा 
गोपियों के साथ ही बाललीला एवं किशोर- 
लीला संपन्न होती है। इससे यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि कृषि का सम्बन्ध गो-वृषभों से 
अनिवार्य रूप से है। खेती तो गोवंश के बैलों 
के सहयोग से होता है। खेती की कुछ 
आवश्यक प्रक्रिया गाय-बैलों से ही हो पाती 
है। खेती के लिए हल चलाना, सिंचाई, ढोना, दवनी, आदि कार्य 
किसान बैलों के सहयोग से कर पाता है। गो-वृषभों के गोमय 
(गोबर) से उत्तम खाद की रचना हो पाती है। खाद के लिए भी 
किसान गोवंश पर ही निर्भर है। आज यत्त्रों का प्रयोग चल रहा है। 
बैल और किसान का सम्बन्ध अनिवार्य नहीं रह गया है। पर सीमांत 
किसानों को तो बैलों की आवश्कता है ही। बड़े किसानों को भी 
जुरूरत पड़ जाती है। मशीनों पर निर्भरता से किसान को उत्तम खाद 
के लिए गोवशंजों के गोमय (गोबर) के लिए बेचैनी हो गयी है। 
रासायनिक खाद आरंभ में उपज बढ़ा देनी है, पर जमीन-खेत की 
उर्वरता कम हो जाती है। अन्नोत्पादन या फलोत्पादन या शाक- 
सब्जी की उपज की गुणवत्ता नष्ट होने लगती है। मानव रोगों का 
आखेट बनने लगता है। भारत में इसकी चर्चा होने लगी है। गोबर 
से निर्मित खाद की चर्चा प्रबल हो रही है। यह गंभीरता से 
विचारणीय है। 
कृषि की मान्यता प्रायः सर्वमान्य है। कारण है कि कृषि धरती 
की उपासना है। इसमें श्रम, 
सामूहिकता, सहजता तथा निष्ठा 
अपूर्व है। किसान 


छ्छ॒ की खेती में कोई बेईमानी नहीं है। कोई 
 < मिलावट नहीं है। कोई गड़बड़ी नहीं है। 
यह शुद्ध आजीविका है। अतः कृषक 
(किसान) अपने शारीरिक श्रम, सबके 
सहयोग और प्रकृति की अनुकम्पा के 
साथ कृषि करता है। इसलिए कृषि 
पवित्र आजीविका है। किसान सहज, 
|. सरल तथा विनग्र होने के साथ कठोर 
 परिश्रमी होता है। इसलिए इसकी 
.. मान्यता है। इसकी प्रशंसा है। 
कृषि के लिए कुछ शर्तें हैं। भूमि 
। उर्वर (उपजाऊ) हो। उर्वरता की कमी 
को किसान अपने श्रम तथा खाद से दूर 
करने का प्रयत्न करता है। और अन्न के 
अंकुरण, पल्लवन तथा विकास के लिए समय-समय पर जल की 
यानी सिंचाई की नितान्त आवश्यकता है। वर्षाकाह की फसल 
(उपज) में इन्द्र जल बरसाते हैं। किसान आषाढ़ के अंत में और 
सावन-भादो में आकाश के जल की प्रतीक्षा करता है। वर्षा धरती, 
खेती, जीवन- तीनों के लिए अनिवार्य है। यदि वर्षा से जल नहीं 
मिले, तो किसान अनेक ढंग से- कुएँ के जल, गड्ढें के जल, पोखर 
के जल, नदी और नहरों- किसी से सिंचाई की व्यवस्था करता है। 
सिंचाई के साधन अनेक रहे हैं। आज भूमि में बोरिंग और पम्पिंग 
सेट लगाकर किसान सिंचाई कर रहा है। पहले से अधिक सुविधा 
हो गयी है। पुष्ट बीज चाहिए। भूमि को हल से जोतकर जल से 
आवश्यक आर्द्रता लाकर बीज डाला जाता है या छोटे पौधे रोपे जाते 
हैं। इसे ही रोपनी कहते हैं। और आवश्यक खाद डालना होता है। 
यदि समय पर सब होता रहे और कीट-पतंगों के साथ पशु नष्ट नहीं 
करें, तो चार माह में एक फसल-उपज हो जाती है। 
हम देखते हैं कि वर्षकाल की उपज (खरीफ की फसल) 
सावन-भादो-कुआर-कार्तिक में हो जाती है। कार्तिक के अंत और 
अग्रहायण में दूसरी उपज के लिए खेत को तैयार कर गेहूँ-जी आदि 
के बीज डाले जाते हैं। रब्बी की फसल वा वसन्‍्त की उपज के 
लिए इन्द्र एक बार जल बरसाते हैं। किसान को प्रायः दो बार सिंचाई 
करनी पड़ती है। तब बहुउपज हम चैत्र मास में प्राप्त कर लेते हैं। 
वैशाख और ज्येष्ठ मास में खेत विश्राम करते हैं। पुनः आषाढ़ में 
जोतने-कोड़ने की प्रक्रिया आरम्भ होती है। 
मैंने तो छपरा में वर्ष में एक ही फसल देखी है। कुछ खेतों में 
दो उपज के लिए किसान को समर्पित होना पड़ा है। अब तो बीज, 
खाद और सिंचाई की विशेष व्यवस्था में वर्ष में दो उपज मिल रही 
है। परन्तु मैंने सन 957 ई. में कॉलेज की नौकरी पाने पर 
उदन्तपुरी-बिहारशरीफ़ की उत्तर दिशा के सोहसराय मुहल्ला पहुँचकर 
देखा कि इधर तो तीन-तीन फसलें हो रही हैं। आलू की दो फसल 
को देखकर चकित हुआ। बाद में मैंने छपरा आने पर 4975 या 
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980 से अपने खेत में दो फसल लगाने का सफल प्रयत्न किया। 
मेरी श्रीमती जी की उपस्थिति से ही यह प्रयत्न सफल हो गया। तब 
से छपरा जनपद में दो-दो उपज किसान ले रहे हैं। फलतः किसानों 
की स्थिति में सुधार हुआ। 

कृषि तथा कृषक की इस सर्वमान्यता के बाद भी खेती में 
शारीरिक श्रम की प्रधानता और उपज से अधिक लाभ नहीं होना, 
'फलतः अधिकांश किसानों की गरीबी विद्यमान रहना कष्टकर सिद्ध 
हुआ। भोले भाले-परिश्रमी किसान गरीबी में जीते रहे हैं। कर्ज के 
द्वारा पुत्री का विवाह कर पाते हैं। एक किसान कैसे मजदूर बन जाता 
है, इसका ज्वलन्त वर्णन प्रेमचन्द-रचित “गोदान' नामक उपन्यास 
में हुआ है। “गोदान' प्रामाणिक तथा प्रभावी होने के कारण 
महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। वह हिंदी का श्रेष्ठ उपन्यास 
है। एक किसान उस युग में जमींदार, अंग्रेज शासन तथा महाजन- 
तीनों से शोषित और दमित होता रहा है। पर यह स्थिति बदल रही 
है। जमीदारी समाप्त हुई। अंग्रेजी शासन समाप्त हुआ। उन्हें ऋण 
देने के लिए स्वदेशी सरकार आगे आ गई है। अतः अब किसानों 
का शोषण प्रायः बन्द है। परन्तु यह भी सच है कि अधिकांश किसान 
छोटे होते हैं। उन्हें खेती से केवल खाने के लिए अन्न मिलता है। 


शेष के लिए वह मजदूरी करने के लिए कोलकाता, दिल्ली, 
फरीदाबाद तथा मुम्बई दौड़ जाता है। यह आज भी सत्य है। इस 
सन्दर्भ में लोककवि भिखारी ठाकुर का “बिदेशिया' लोकगीत- 
लोकनाटक प्रसिद्ध है। 
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और बाद के आंदोलनों में 
किसान के कल्याण की भावना प्रबल थी। आज भी किसानों के 
लिए अनेकानेक योजनाएँ तथा प्रस्ताव सामने आते ही रहते हैं। यह 
किसान-जीवन की मर्मगाथा है। पता नहीं, कितने आधुनिक कवियों 
तथा कथाकरों ने किसानों पर लिखा है। प्रखंड विकास कार्यालय 
किसानों के कला एवं साहित्य की बातें करतें हैं। 
इन सबके बाद भारतीय समाज में वर्ण-व्यवस्था की दृष्टि से 
किसान, शिल्पी तथा श्रमिक चौथे वर्ण में परिगणित होते हैं। पर 
इसका विशेष प्रभाव नहीं है। तथापि शिक्षा के प्रसार के साथ किसानों 
की नयी पीढ़ी खेती करना नहीं चाहती। नयी पीढ़ी समझती है कि 
खेती में श्रम अधिक है। लाभ कम है। और छोटे किसान तथा 
भूमिहीन किसान छोटे ही माने जाते हैं। बढ़े किसान तथा उच्चवर्गीय 
स्वयं हल नहीं पकड़ते। वे तो मजदूरों से काम कराते है या बटाई 
पर दे देते हैं। मालगुजारी पर भी वे प्रत्यक्ष किसान को अपने खेत 
देते हैं। तात्पर्य यह है कि कृषि पवित्र है, किसानी उत्तम है, परन्तु 
किसान छेोटे हैं। भूमिहीन किसान तो हीन ही है। अंग्रेजी राज्य में 
अंग्रेजों ने किसानों का शोषण किया था, उनकी गरीबी विदेशी 
साम्राज्य की देन थी। तुर्क-मुगल राज्य में उनकी फौज के आवागमन 
और निरन्तर युद्धों से खेती बर्बाद होती रही है। परन्तु हिंदू काल में 
शोषन तथा दमन प्रायः नहीं होता था। किसान अपनी भूमि-खेत का 
स्वामी होता था। जमींदार-जागीरदार से शोषित नहीं होता था। और 
किसान-वर्ग के प्रमुख तीन समुदाय खेती के लिए समर्पित थे। आज 
भी मुख्यतः ये तीन जातियाँ खेती को समर्पित हैं। और भारत कृषि- 
संस्कृति का देश कहलाता है। 
अन्त में संस्कृति की एक झलक। विवाह के समय मण्डप का 
निर्माण और मध्य में हल-मूसल के स्तम्भ-के साथ दीप प्रज्ज्वलन- 
पूर्णतः कृषि-संस्कृति पर आधारित है। दुर्गापूजा या अन्य अनुष्ठान 
में मंगल कलश मिट्टी पर रखा जाता है। उस मिट्टी में यव (जौ) 
छींट दिया जाता है। मंगल कलश मिट्टी का होता है। वह जल से 
भरा होता है। उसे चावल से भरे ढक्‍कन से ढका जाता है। उसके 
ऊपर नारियल और नारियल के ऊपर आठो याम दीपक जलता 
रहता है। यह शुद्ध प्रकृति तथा खेती से निर्मित एक उपासक का 
प्रतीक होता है। वह देवी या देवता के समक्ष दीप लिए खड़ा रहता 
है, ऐसा लगता है। नीचे मिट्टी, ऊपर जल से भरा कलश, कलश पर 
चावल से भरा ढककन, उसके ऊपर नारियल एवं दीपक अद्भुत 
मनभावन रूप है। क्‍या वह प्रकृति है? क्या वह पञ्चभौतिक 
शरीरवाला उपासक है? यह शुद्ध प्राकृतिक एवं कृषिपरक 
सांस्कृतिक प्रतीक है। मण्डप भी प्रकृति तथा कृषि की वस्तुओं से 
निर्मित है। 
यह है भारत की संस्कृति का एक प्रतीक जो कृषि एवं शिल्प 
से जुड़ा हुआ है। जितना रमणीय है, उतना ही सांस्कृतिक। आज 
भी भारत के गाँवों की कृषि-संस्कृति सर्वमान्य है। प्रकृति से जुड़ी 
कृषि-संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है। आधुनिक विकास के साथ 
कृषि-संस्कृति की मान्यता अनिवार्य मानी जाये। 
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कृषि जैवविविधता फसलों व उनके वन्य संबंधियों, वृक्षों 
पशुओं, सूक्ष्म जीवों व अन्य प्रजातियों की विविधता है जो 
कृषि-उत्पादन में अपना योगदान देते हैं। यह विविधता 
पारिस्थितिकी-प्रणाली, प्रजातियों तथा आनुवंशिक स्तर पर 
विद्यमान है तथा पिछले हजारों वर्षों के दौरान मानव एवं 
पर्यावरण के बीच अंतरक्रियाओं का परिणाम है। 
जब प्रजातियों की या प्रजातियों में विद्यमान विविधता 
समाप्त हो जाती है, तब हम वह जीन खो देते हैं जो फसलों 
को सुधारने, नाशक-जीवों व रोगों के विरुद्ध उनके प्रतिरोध 
को बढ़ाने अथवा जलवायु-परिवर्तन के कुप्रभावों से 
निपटने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हैं। 
कृषि जैवविविधता के उपयोग से कृषि पारिस्थितिक 
प्रणालियों को और अधिक समुत्थानशील व उत्पादक बनाने 
में सहायता मिलती है; और इससे बेहतर पोषण, उत्पादकता 
रा आजीविका उपलब्ध कराने में भी सहायता प्राप्त होती 
| 
यह उस आनुवंशिक सामग्री का स्रोत है जो भावी पीढ़ियों 
के लिए अत्यंत अनिवार्य है। 
विश्वभर में कृष्य पौधों की लगभग 940 प्रजातियाँ संकट 
की कगार पर हैं। 


कृषि जैवविविधता की सुरक्षा क्यों? 


प्रजातियों नामतः चावल, गेहूँ और मक्का से प्राप्त होती हैं 
(खाद्य एवं कृषि संगठन, 997 )। 


क विविधीकृत आहार पूरे विश्वभर में 300 और 

हमें भोजन क्यों ग्रहण पोषण-संबंधी दिशा-निर्देशों का आधार है। किसी स्वस्थ 

हमें विविधतापूर्ण क्यों ग्रहण करना चाहिए? आहार में अनेक प्रकार के खाद्य-समूह शामिल हैं जो 

क पोषक अंश प्रजातियों में तथा प्रजातियों की अलग-अलग विविध प्रकार के खाद्यान्नों से बनते हैं। खाद्य-फसलों में 

किस्मों में भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। उदाहरण के लिए गौण मोटे बहुत कम विविधता होने से हमारी भावी खाद्य एवं पोषणिक 

अनाजों में प्रोटीन के स्तर गेहूँ में पाए जानेवाले प्रोटीन के सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न हो जाता है। 

स्तर के बराबर होते हैं और ये विटामिन-बी, कैल्सियम, न यद्यपि जलवायु-परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में किसानों की 

लौह-तत्त्व, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जस्ता-जैसे तत्त्वों सहायता के लिए हमारे पास कोई अकेला हल मौजूद नहीं 

से भी समृद्ध होते हैं। इनका विश्व में उत्पन्न होनेवाली है, तथापि किसानों को विविध प्रकार के बीज उपलब्ध होने 
खाद्याननों में । प्रतिशत से भी कम का योगदान है (खाद्य से इस समस्या का आंशिक हल प्राप्त हो सकता है। 

एवं कृषि संगठन, 4995 )। मोटे अनाज के पौधे ऐसे सक्षम क्लब विभिन्‍न फसल-प्रजातियों तथा किस्मों को अलग-अलग 

पौधे होते हैं, जिन्हें बहुत कम जल की आवश्यकता होती खनिज-तत्त्वों, मृदाओं व जल की भिन्‍न-भिनन मात्राओं की 

है और इनमें से अधिकांशतः उन सीमांत क्षेत्रों में उगाए. जाते आवश्यकता होती है, ताकि वे सफलतापूर्वक उगाई जा 

हैं जहाँ मुख्य अनाजवाली फसलें नहीं उग पाती हैं। सके | विविधता पर आधारित खेती की परंपरागत तकनीकें, 

जैसे- फसल-क्रम से यह सुनिश्चित होता 

मोटे अनाज का प्रकार| प्रोटीन | वसा | कैल्सियम | लौह [| है कि मृदा को पुनः सुधारने के लिए 

सामान्य मोटे अनाज 2.5 ग्रा. | 3.5ग्रा.| 8 मि.ग्रा. | 2.9 मि.ग्रा. | समय मिल जाता है और वे कुछ समय 


क विश्व में लगभग 7,000 पादप-प्रजातियाँ खाद्य हैं, लेकिन 
पौधों से व्युत्पन्न 50 प्रतिशत से अधिक कैलोरी केवल 3 


म््य्ग्रा. 350 मि.ग्रा, 39मिग्रा. | हैं। 


रागी 
कोदों 9.8 ग्रा. | 3.6 ग्रा.। 35 मि.ग्रा. | 07 मियग्रा. 
गेहूँ (औसत) 44.6 ग्रा. | 2.0 ग्रा.। 30 मि.ग्रा. | 3.5 मि.ग्रा. 


बाद स्वस्थ या सही अवस्था में हो जाती 


हक फसलों तथा भूमि के विविध उपयोग 
से परागण करनेवाले एजेंटों अथवा 
परागकों की विविधता बनी रहती है और 
इससे विश्व-बाजार में जिन फसलों का 
व्यापार किया जाता है, उनके 80 प्रतिशत से अधिक भाग 
के उत्पादन में योगदान होता है। 
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श्रीरामचरितमानत में 


६१ है दी कोर /मार्च, 207 


श्रीरामचरितमानस हिंदुओं का सुप्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय ग्रंथ है। संसार के समस्त देशों के धार्मिक साहित्य में ऐसा 


+ मु 


कोई ग्रंथ नहीं जिसकी तुलना श्रीमद्वोस्वामी तुलसीदासजी-विरचित 'श्रीरामचरितमानस' से की जा सके, उसमें 
विज्ञान, धर्म, राजनीति, आपसी भाईचारे, कुशल प्रशासन, सामाजिक संगठन, सत्यएवं सदाचार का समावेश हो, 
जिसका वर्णन इतनी सरल, मधुर व ओजस्वी भाषा में हो, जिसे प्रत्येक स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध तथा अमिर-गरीब 
सहजता से पढ़ व समझ सकें, जिसके पात्र का नाम लेने मात्र से सांसारिक बंधन से मुक्ति मिल जाती हो। ऐसा 
सर्वगुणसम्पन्न ग्रंथ इस संसार में कदाचित्‌ अन्यत्र उपलब्ध नहीं। इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी ने मुगल- 
बादशाह अकबर के शासनकाल में संवत्‌ (63। ((54ई.) में अयोध्या में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन प्रारंभ की और 
दोसाल, सात महीने तथा छब्बीस दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। इस ग्रंथ में सात काण्ड (बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, 
ब डॉ. रामलखन सिंह सिकरवार अरिण्यकाण्ड, किष्किंधाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड) हैं, जिनमें मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम के 


'आरोग्य धाम', दीनदयाल शोध संस्थान, सम्पूर्ण जीवन-चरित्र का सुन्दरतम वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहा, सोरठा एवं छन्दों के माध्यम से 


चित्रकूट, जिला-सतना, मध्यप्रदेश 


किया है। इस ग्रंथ की लोकप्रियता इतनी है कि आज हर हिंदू इसका पाठ करते हैं तथा इसकी पूजा करते हैं। 


श्रीरामचरितमानस के सातों काण्डों में कुल मिलाकर 59 प्रकार की वनस्पतियों की चर्चा है : 


१. हिंदी-नाम : नील सरोरुह, नील कंज, नील जलज, नील 
जलजाभ, इंदीवर, नील नलिन, नीलोत्पल, नील कंज, नील 
नीरज, नीलाम्बुज, नील तामरस; वानस्पतिक नाम- 
४)४॥/779698 ॥70५४079/ 2उिप्रा..) कुल- ४५४॥[०॥968- 
०७४७; स्वभाव- जलीय पौधा; रा.च.मा. में उछेख- बालकाण्ड. 
सो. 3, दो. 4,46,99,209,233; अयोध्याकाण्ड सो. 3, दो. 
246; किष्किन्धाकाण्ड सो. ॥; दो. 4,30; लंकाकाण्ड दो. 
56,09; उत्तरकाण्ड दो. 5,77 

2. हिंदी-नाम : बारिज, कंज, पदुम, जलज, कमल, पंकज, 
सरोरूह, बनज, जलजाता, सरोज, राजीव, बनजाता, राजिव, 
मृनाल, पुरइन, पंकरूह, पाथोज, अंबुज, नलिन, नलिनी, 
सरसिज, जलजाभ,नीरज, कुबलय, छतज, अरविंद, जलजारुन, 
तामरस, जलरुह,  अब्ज, अंभोज; वानस्पतिक नाम- 
४४/७४॥00 ॥५४९०४/७/४ 05907 कुल- |६७|७॥॥॥००40686; 
स्वभाव- जलीय पौधा; रा.च.मा. में उछ्ेख- बालकाण्ड, सो.3,5; 
दो. 4,5,4,6-48,20,34,37,40,43,45, 68,86,93, 
96,98,00-404,04,406-407,9,34,43,47, 


48-449,77,86,88,240-242, 249,224,223, 
225-227,234-232,236,238-239,243-244,247- 
248,252-255,259,264,268-269,285,288,292, 
346,349,324-325,327-328,333, 339, 34, 346, 
352,358; अयोध्याकाण्ड दो, ,9,2,7,38,56-57, 
60,62,66-67,69,7,84,84,86,88,97-98,400- 
१04,407,443,45-446,424-422,24-]25,454, 
54,459,476,94,495,204,240,224,226,237, 
239,242,249,254,253,259-260,263,266,274, 
277,294,297,304,307-308,342,37-348,325; 
अरण्यकाण्ड दो., 4,6,7,0-43,46, 29-30,32, 34- 
36,39-40,44-46; किष्किन्धाकाण्ड दो. 47, 23-25; 
सुन्दरकाण्ड दो. 7-40,5,23, 27,29,32-33,35- 


36,42,45,47,49,56; लंकाकण्ड दो 96:7]7॥ 0/2292%5 
35,38,46,53,55-56,59,6,63,6 7, 7,80, 90, 9 2, 98, 
99,]06:309,.]]]॥7]3॥5:2॥5 उत्तरकाण्ड सो. ॥53; दो 
॥45$95/0/9,2575.]./520:23525,29/37,33,35$5:38: 
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उल्लिखित वनस्पतियाँ 


49,54,56,76, 83,440,43-444,49,426 

3. हिंदी-नाम : कपास; वानस्पतिक नाम- 6053)9फ५077 
76/0906077  [..; कुल- |४३।४३०७४6; स्वभाव- झाड़ी; 
रा.च.मा. में उछ्ेख- बालकाण्ड, सो.2; उत्तरकाण्ड दो.447 

4. हिंदी-नाम-- बटु, अखय बटु, बट; वानस्पतिक नाम- 
+0प5 06783|0॥85 |..; कुल- ४॥0/90696; स्वभाव- वृक्ष; 
रा.च.मा. में उछलेख- बालकाण्ड. दो. 2,44,52,58,406; 
अयोध्याकाण्ड दो.94,405,444-445,424, 45,237,277, 
286,324; लंकाकण्ड दो, 93; उत्तरकाण्ड दो, 56- 
57,63,440 

5. हिंदी-नाम : मलय, चंदन, श्रीखण्ड; वानस्पतिक नाम- 
59//4/७४॥ 9/0५07 |..; कुल- 57/3|40886; स्वभाव- 
वृक्ष; रा.च.मा. में उल्लेख- बालकाण्ड, दो. 40,494,249; 
अयोध्याकाण्ड दो. 427,44,70,476,245; लंकाकण्ड दो. 
09; उत्तरकाण्ड दो. 37,444,20 

6. हिंदी-नाम : सालि, धान, अच्छत, सुसाली, साली; 
वानस्पतिक नाम- 0//28 54/५8 ।..; कुल- ?080886; 
स्वभाव- साक; रा.च.मा. में उलछेख- बालकाण्ड. दो. 
49,32,36, 42,263, 296,346; अयोध्याकाण्ड दो. 
253,264; उत्तरकाण्ड दो. 04 

7. हिंदी-नाम : भांग; वानस्पतिक नाम- (0//790/5 5/५8 
[..; कुल- (४४॥४/॥30636; स्वभाव- साक; रा.च.मा. में 
उल्लेख- बालकाण्ड. दो. 26 

8. हिंदी-नाम : तुलसी, तुलसिका, तुलसि; वानस्पतिक नाम- 
(2७॥क्‍क्‍४४7 [80४8॥09/7 ।..; कुल- [9॥77930696; स्वभाव- 
झाड़ी; रा.च.मा. में उछेख- बालकाण्ड. दो. 26, 3,243,346; 
अयोध्याकाण्ड दो. 237; अरण्यकाण्ड दो. 5; सुन्दरकाण्ड दो. 5; 
उत्तकाण्ड दो. 3,29 

9. हिंदी-नाम : कलपतरु, कल्पतरु कामतरु, बिबुधतरु, 
देवतरु, सुरतरु, सुररूख, कल्पद्गुम; वानस्पतिक नाम- 
4649/50/7/9 वतॉंक्ावाव +; कुलन 807709080686; 


स्‍, छः 
जप ( हे है 
2 


“तुलसी' (ऑसीमुम टेन्युइफ्लोरम) के पवित्र पौधे का 
श्रीरामचरिमानस में कई बार उल्लेख आया है। चित्रकूट में 
तुलसी के पौधे श्रीराम की पर्णकुटी में भी लगे हुए थे। 
तुलसी तरुवर बिबिध सुहाए। 
कहुं कहुं सिय कहुं लखन लगाए॥ 
-अयोध्याकाण्ड, 237 

रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाइ। 
नव तुलसिका बूंद तंह देखि हरष कपिराइ॥ 

-सुन्दरकाण्ड, 5 
तीर तीर तुलसिका सुहाई। बूंद बूंद बहु मुनिन्ह लगाई॥ 

-उत्तरकाण्ड, 5 


स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. में उछ्लेख- बालकाण्ड. दो. 26- 
27,32,96,407-408,446,49,227,324-325,335, 
347; अयोध्याकाण्ड दो. 29,35,42,53,443,49,437, 
245,223,267,308; किष्किन्धाकाण्ड दो. 40; लंकाकण्ड दो. 
2; उत्तरकाण्ड दो. 35,84,426 

१0. हिंदी-नाम : आमलक; वानस्पतिक नाम- /2)॥/8४/80७ 
6770/09 [..; कुल- &50फ9[0007930636; स्वभाव- वृक्ष; 
रा.च.मा. में उछ्ेख-बालकाण्ड. दो. 30 

44. हिंदी-नाम : अरनी; वानस्पतिक नाम- (/७/0०8/0/५/॥0 
(/॥/0770/35 ।.; कुल- '४७४०067906986; स्वभाव- झाड़ी; 
रा.च.मा. में उछेख- बालकाण्ड. दो. 34; उत्तरकाण्ड दो. 32; 
42. हिंदी-नाम : सजीवनि, सजीवन, जीयनमूरि; वानस्पतिक 
नाम- 356/99776॥9 0//०/7/४४५5 (७..) 89/.; कुल- 
56|98776॥308986; स्वभाव- साक; रा.च.मा. में उछेख- 
बालकाण्ड. दो. 3; अयोध्याकाण्ड दो. 59; उत्तरकाण्ड दो. 
422,29 

43. हिंदी-नाम : कुमुद, कुमुदिनी, कैरब; वानस्पतिक नाम- 
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४)४7/20969 (20७065086/5 ४४॥५; कुल- 
५५॥॥[06308696; स्वभाव- जलीय पौधा; रा-च.मा. में उल्लेख- 
बालकाण्ड, दो 32, 238,243,255,264; अयोध्याकाण्ड दो 
0,58,64,8,22, 209; अरण्यकाण्ड दो 44; उत्तरकाण्ड 
दो. 9,34,54 

१4. हिंदी-नाम : बेल, श्रीफल; वानस्पतिक नाम- ,॥69/० 
॥79/76/05 (॥..) ॥(९07..; कुल- २४३४०७०४6; स्वभाव- वृक्ष; 
रा.च.मा. में उछेख- बालकाण्ड दो. 74; अरण्यकाण्ड दो. 30 
45. हिंदी-नाम : रसाल, सोरभ, आम, पल्लव, आंब; वानस्पतिक 


शिवजी पार्वती जी को कथा सनाते हैं कि उत्तर दिशा में एक 
सुन्दर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काकभुशुण्डि जी रहते 
पीपर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जग्य पाकरि तर करई॥ 
आंब छांह करि मानस पूजा। तजि हरि भजनु काजु नही 
दूजा॥ 

बर तर कह हरि कथा प्रसंगा। आबहि सुनहि अनेक 
बिहंगा॥ 

-वही, 57 
अर्थात्‌ वह काकभुशिण्डि जी पीपल” (फीकुस 
रेलीजिओसा) के नीचे ध्यान धरते हैं। 'पाकर' (फीकुस 
वीरेंस) के नीचे जप यज्ञ करते हैं। 'आम' (मांगीफेरा 
इण्डिका) की छाया में मानसिक पूजा करते हैं। “बरगद' 
( रा बेघांलेंसिस) के नीचे श्रीहरि की कथा के प्रसंग 
कहते हैं। 


पा 
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नाम- /॥४७४/९४४/व4 ॥70/09 [..; कुल- #्राब्वएधवातांव0886; 
स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. में उछेख- बालकाण्ड. दो. 87, 
288,344,346; अयोध्याकाण्ड दो. 6,63,237; अरण्यकाण्ड 
दो. 40; लंकाकण्ड दो. 90; उत्तरकाण्ड दो, 56-57 

46. हिंदी-नाम : बबूर; वानस्पतिक नाम- 40809 /॥06०० 


([.) 26. 550 वाता॑एव (36७700.) ठा00; कुल- 
४॥705306906 ; स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. में उछेख- बालकाण्ड. 
दो. 96; किष्किन्धाकाण्ड दो. 40 

47. हिंदी-नाम : पान, अहिबेलि; वानस्पतिक नाम- /206/ 
066 [..; कुल- ?2|०/90636; स्वभाव- लता; रा.च.मा. में 
उल्लेख- बालकाण्ड. दो. 99,288,328-329,346,355; 
अयोध्याकाण्ड दो. 6 

48. हिंदी-नाम : कुस, दर्भ; वानस्पतिक नाम- /085॥708- 
(907/8 0/7/779/4 ([.) 54०; कुल- ?090686; 
स्वभाव- साक; रा.च.मा. में उछेख- बालकाण्ड. दो. 404; 
अयोध्याकाण्ड. दो. 62,66,89,49,499-200,24,344, 
324; किष्किन्धाकाण्ड दो. 36; सुन्दरकाण्ड दो. 5; उत्तरकाण्ड 
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दो. ॥ 

१9. हिंदी-नाम : कुंद; वानस्पतिक नाम- 395/7॥70/7 ॥70/[/- 
॥0/५77 /४00॥.; कुल- 0॥830896; स्वभाव- झाड़ी; रा.च.मा. 
में उछ्ेख- बालकाण्ड, सो. 4, दो. 406; अरण्यकाण्ड दो. 30; 
किष्किन्धाकाण्ड दो. 4; उत्तरकाण्ड दो. 3 

20. हिंदी-नाम : तुंबरि; वानस्पतिक नाम- (89//74/व4 ऑ०6/- 
9/4 35970|.; कुल- ७५०५॥७०[॥४००४6; स्वभाव- लता; 
रा.च.मा. में उल्लेख- बालकाण्ड, दो 43 

24. हिंदी-नाम : तमाल; वानस्पतिक नाम- 6/० 2/- 
॥7067)#7५3 ॥/९.. 6» ॥. /४0.; कुल- (॥/प७8930696; 
स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. में उल्लेख- बालकाण्ड, दो 209, 344; 
अयोध्याकाण्ड दो.445,237; अरण्यकाण्ड दो.0,40; 
लंकाकण्ड दो, 404,403 

22. हिंदी-नाम : तिल; वानस्पतिक नाम- $65/0/77 0/9/- 
/4/6 ।..; कुल- ?९७०॥४०७४6; स्वभाव- साक; रा-च.मा. में 
उल्लेख- बालकाण्ड. दो. 252य लंकाकण्ड दो.83 


59/५५७५ |..; कुल- 874596090696; स्वभाव- साक; रा.च.मा. 


में उल्ेख- बालकाण्ड. दो. 253; लंकाकण्ड दो. 25 

24. हिंदी-नाम : सिरस; वानस्पतिक नाम- ,॥॥/02/4 ॥90060/ 
(..) ४४॥५.; कुल- ॥॥0530696; स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. 
में उछ्ेख- बालकाण्ड. दो. 258 

25. हिंदी-नाम : कुम्हड़बतिया; वानस्पतिक नाम- 86/॥//00959 
[/5/799 (#970.) ७०97.; कुल- ७ प८पस्‍/०/80886; 
स्वभाव- लता; रा.च.मा. में उछ्ेख- बालकाण्ड, दो. 273 

26. हिंदी-नाम : ऊख; वानस्पतिक नाम- 3400/॥9/५॥/॥7 ० ०- 
॥74/५707 ।..;. कुल- ?0906386; स्वभाव- साक; 
श्रीरामचरितमानस में उछ्लेख- बालकाण्ड. दो. 275 

27. हिंदी-नाम : कदलि, कदरी, केरा, कदली; वानस्पतिक 
नाम- ॥४५४७० 59/76/7/0/77 |..; कुल- ५५३०8७४७; स्वभाव- 
साक; रा.च.मा. में उलछेख- बालकाण्ड, दो. 287, 344; 
अयोध्याकाण्ड दो. 6,20, अरण्यकाण्ड दो. 30,38; सुन्दरकाण्ड 
दो. 58; लंकाकण्ड दो. 40 

28. हिंदी-नाम : बेनु, बांस; वानस्पतिक नाम- 84/700/58 
4/५०॥79००४ /भ.; कुल- ?०४०७४७; स्वभाव- झाड़ी; 
रा.च.मा. में उछेख- बालकाण्ड. दो. 288; अयोध्याकाण्ड दो. 
47,64,94; लंकाकाण्ड दो. 40 

29. हिंदी-नाम : हरद; वानस्पतिक नाम- 00/0५/79 /0099 
[... कुल- थटा7द्वां27830636; स्वभाव- साक; रा.च.मा. में 
उल्लेख- बालकाण्ड. दो. 296,346 

30. हिंदी-नाम : दूब, दूर्बा; वानस्पतिक नाम- 0)#000०/# 
0०90)४०/ ([.) ?6/5.; कुल- ?090896; स्वभाव-साक; 
रा.च.मा. में उछ्ेख- बालकाण्ड, दो.296,346; उत्तरकाण्ड दो.3 
34. हिंदी-नाम : पूगफल; वानस्पतिक नाम- 44/8०६ ०४/७०॥॥५४ 


भगवान्‌ श्रीराम की बारात जब विवाहोपरान्त जनकपुर से 
अयोध्यापुरी वापस आती है, तब अयोध्या के नर-नारी प्रसन्न 
होकर अपने घरों को निम्न पौधों से सजाते हैं- 
सफल पूगफल कदलि रसाला। रोपे बकुल कदंब तमाला॥ 
-बालकाण्ड, 344 
अर्थात्‌, फल सहित 'सुपारी' (आरेका काटेचू ), 'केला' 
(मूसा पाराडीसिआका), 'आम' (मांगीफेरा इंडिका), 
'मौलसिरी' (मीसूसॉप्स एलेंगी), “कदंब' (नेयोलेमार्किया 
कादांबा), तथा 'तमाल” (गारसीनिआ जेंथोंचीमुस) से 
सजाए। 
अयोध्या में भी श्रीराम-राज्याभिषेक की तैयारी के लिए महर्षि 
वसिष्ठ ने अयोध्यावासियों से नगर की गलियों तथा घर सजाने 
को कहा- 
सफल रसाल पूगफल केरा। रोपहु बीथिन्ह पुर चहुंओरा॥ 
-अयोध्याकाण्ड, 6 
अर्थात्‌ फलों सहित “आम' (मांगीफेरा इंडिका), 'सुपारी' 
(आरेका काटेचू ) और 'केला' (मूसा पाराडिसिआका) के 
वृक्ष नगर की गलियों में रोप दो। 
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| पा पर्वत पर श्री राम, लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मणः 
अर्क जवास पात बिनु भयऊ। जस सुराज खल उद्यम गयऊ॥ 
-किष्किन्धाकाण्ड, 45 
वर्षाऋतु आने पर 'आक' (कालोट्रोपिरा प्रोसेरा ) तथा “जवास' 
(आल्हागी स्यूडाल्हागी ) बिना पत्ते के हो गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य 
में दुष्लें का अस्तित्व ख॒त्म हो जाता है। इसी प्रकार वे आगे 
कहते हैं- 
फूले कांस सकल महि छाई। जनु बरषा कृत प्रगट बुढ़ाई॥ 
-वही, 46 
अर्थात्‌ वर्षा ऋतु बीत गयी “कांस' (साक्कारूम स्पॉन्टेनिउम ) 
फूलने से सारी पृथ्वी छा गयी। मानो वर्षा ऋतु ने (कासरूपी 
सफेद बालों के रूप में ) अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। 


श्रीरीम का जनकनन्दिनी सीता के साथ विवाह का समाचार 
सुनकर नगरवासियों ने अपने अपने घरों को इस प्रकार 
सजाया- 

कनक कलश तोरन मनि जाला। 

हरद दूब दधि अच्छत माला॥ 

-बालकाण्ड, 295 
अर्थात्‌ सुन्दर ध्वजा, पताका, वस्त्र (पीताम्बर ) और चँँवरों से 
सारा बाजार अत्यंत विचित्र (रीति से) छाया हुआ है। सोने के 
कलश, 'हल्दी' (कुरकुमा लोंगा), “दूब' (सीनोडॉन 
डाक्टीलोन), दही, 'अच्छत”' ( ओरीजा साटीवा), और फूलों 
की मालाओं से सजाया। 
श्रीराम के विवाहोपरान्त उनकी माता सुमित्रा जी वर-वधू की 
आरती के लिए मंगल साज सजाती हैं, उस साज में “हल्दी' 
“दूब' “पान! 'सुपारी' “चावल' तथा “तुलसी' रखी होती है। 
हरद दूब दधि पह्लव फूला। पान पूगफल मंगल मूला॥ 
अच्छत अंकुर छोचन लाजा। मंजुल मंजिर तुलसि विराजा॥ 

-वही, 346 
अर्थात्‌ “हल्दी! (कुरकुमा छलोंगा), “दूब'(सीनोडॉन 
डाक्टीलोन ), दही, पत्ते, फूल, 'पान' (पिपेर बेटेल ), 'सुपारी' 
(आरेका काटेचू), “चावल” (ओरीजा साटीवा), अँखुए, 
गोरोचन, लावा और “तुलसी' (ऑसीमुम टेन्युइफ्लोरम) की 
सुन्दर मज्जरियाँ सुशोभित हैं। 
श्रीराम 4 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्यापुरी वापस 
आते हैं, तो अयोध्या की नारियाँ उनके स्वागत के लिए- 
दि दूर्बा रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला॥ 
भरि भरि हेम थार भामिनी। गवत चलि सिंधुर गामिनी॥ 

-उत्तरकाण्ड, 3 
अर्थात्‌ दही, 'दूब'(सीनोडान डाक्टीलोन), गोरोचन, फल, 
फूल, और मंगल के मूल नवीन “'तुलसीदल' (ऑसीमुम 
टेन्युइफ्लोरम) आदि वस्तुएँ सोने के थालों में भर-भरकर 
सौभाग्यवती गजगामिनी स्त्रियाँ (उन्हें लेकर मंगल गीत) गाती 
हुई चलीं। 


[..; कुल- /॥60306936; स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. में उछ्लेख- 
बालकाण्ड. दो. 344,346; अयोध्याकाण्ड दो. & 

32. हिंदी-नाम : बकुल; वानस्पतिक नाम- ॥॥॥77050/25 6/8॥- 
9।.; कुल- 59|0930696; स्वभाव- वृक्ष; श्रीरामचरितमानस 
में उछ्ेख- बालकाण्ड. दो. 344, अरण्यकाण्ड दो. 40 

33. हिंदी-नाम : कदम्ब; वानस्पतिक नाम- /४७०/७/॥॥9//09 
06409/709 (२०१0.) 30556; कुल- 7२७७४०७४6; 
स्वभाव- वृक्ष; रा-च.मा. में उल्लेख- बालकाण्ड. दो. 344; 
अरण्यकाण्ड दो. 40 

34, हिंदी-नाम : गुंजा; वानस्पतिक नाम- ,40/५5 |//908/0- 
॥#५७७ [..; कुल- +9090696; स्वभाव- लता; रा.च.मा. में 
उल्लेख- अयोध्याकाण्ड दो.28; उत्तरकाण्ड दो. 44 

35. हिंदी-नाम- अरंडु; वानस्पतिक नाम- /श०॥४७ 60#7- 
770/7/5 [..; कुल- &£9५[0007[90686; स्वभाव- झाड़ी; 
रा.च.मा. में उछ्ेख- अयोध्याकाण्ड दो. 42 

36. हिंदी-नाम : करील; वानस्पतिक नाम- 09//09/35 4००४- 
५० (5703/९.) 5066५.; कुल- ७०४|)029/90636; स्वभाव- 
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झाड़ी; रा.च.मा. में उछ्ेख- अयोध्याकाण्ड दो. 63 
37. हिंदी-नाम : सिंसुपा; वानस्पतिक नाम- /09॥06/छ 3ं5- 
500 7२०)७.; कुल- #४७४०७४७; स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. में 
उल्लेख- अयोध्याकाण्ड दो. 89,98 

38. हिंदी-नाम : बदर; वानस्पतिक नाम- 2/20/#/09 #90/#- 
॥4/74 |97.; कुल- शि७7॥79306986; स्वभाव- वृक्ष; 
रा.च.मा. में उछ्ेख- अयोध्याकाण्ड दो, 425 

39. हिंदी-नाम : अगरु, अगर; वानस्पतिक नाम- ,40७/(/9/#9 
499॥0०/74 २०)0.; कुल- ॥#,76।80896; स्वभाव- झाड़ी; 
रा.च.मा. में उछ्ेख- बालकाण्ड. दो. 40; अयोध्याकाण्ड दो. 


70,82 

40. हिंदी-नाम : जंबु; वानस्पतिक नाम- 37)'कांपा। ठपवातों 
(..) 5॥.88|5; कुल- |४/४४०७४6; स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. में 
उल्लेख- अयोध्याकाण्ड दो. 237 

47. हिंदी-नाम : गांडर; वानस्पतिक नाम- /७॥४७४६ 229/#- 
/0095 (.) ४७७॥; कुल- ?0906986; स्वभाव- साक; 
रा.च.मा. में उल्ेख- अयोध्याकाण्ड दो. 244 


औषधीय पौधों में संजीवनी बूटी का श्रीरामचरितमानस में 
उल्लेख है, लेकिन किस पौधे को संजीवनी कहा जाता था, यह 
स्पष्ट नहीं है। राम-रावण युद्ध में घायल लक्ष्मण जी के लिए. 
वैद्यराज सुषेन औषधि (संजीवनी बूटी) लाने के लिए कहते 
हैं, तब कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ जी जाते हैं, और सारा पहाड़ ही उठा 
लाते हैं, जिससे अचेत लक्ष्मण जी स्वस्थ होते हैं। 
राम पदारविंद सिरनाऊआइ सुशेन। 
कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवनसुत लेन॥ 

-लंकाकाण्ड, 55 
देखा सैछ न औषधि चीना। सहसा कपि उपारि गिरि लीना॥ 

-वही, 58 

कुछ वैज्ञानिक संजीवनी फर्न प्रजाति के पौधे 'सेलाजिनेल्ला 
ब्रायोप्टेरिस' को मानते हैं, लेकिन इसमें संजीवनी-जैसा 
चमत्कारिक गुण नहीं है। 


कंद, मूल तथा फल का खाद्य-पौधों के रूप में उपयोग 
श्रीरामचरितमानस में कई बार आया है, हालांकि ये कंद-मूल- 
फल किन पौधों से लिए जाते थे, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं 
मिलता है। अपने चौदह वर्ष के वनवासी जीवन में श्रीराम ने 
कंद, मूल तथा फलों का ही आहार किया था। इसका 
अत्यधिक वर्णन किया गया है। भील, कोल, किरात तथा अन्य 
आदिवासी, जंगल में कंद, मूल लाकर श्रीराम को खाने के लिए 
देते थे। 

सिय सुमन्त्र भ्राता सहित, कंदमूल फल खाइ। 

सयन कीन्ह रघुबंश मनि पाय फलोटत भाइ॥ 


-अयोध्याकाण्ड, 89 
सीय लखन जन सहित सुहाए। 
अतिरुचि कंद मूल फल खाए॥ 
-वही, 407 
यह सुधि कोल किरातन्ह पाई। 
हरषे जनु नव निधि घर आई॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक जनु लूटन सोना। 
-वही, 35 
कोल किरात भिल्ल वनवासी। 
मधु सुचि सुन्दर स्वादु सुधासी॥ 
भरि भरि परनकुटी रुचि रूरी। कंद मूल फल अंकुर जूरी॥ 
-वही, 250 


तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार। 
लइ् आए वनचर विपुल भरि भरि कॉवरि भार॥ 


-वही, 278 
कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुं आनि। 
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि॥ 
-वही, 34 
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छायादार पौधे 


चित्रकूट में श्रीराम की पर्णकुटी जिन वृक्षों की छाया में बनी 
थी, उन वृक्षों की छाया की सुन्दरता का वर्णन करते हुए केवट 
भरत जी से कहता है- 

नाथ देखिआहिं बिटप बिसाला। 

पाकरि जंबु रसाल तमाला॥ 

जिन्ह तरुबरन्ह मध्य बटु सोहा। 

मंजु बिसाल देखि मनु सोहा॥ 

नील सघन, पल्कव फल लाला। 

अबिरल छांह सुखद सब काला॥ 

-अयोध्याकाण्ड, 237 
है नाथ! ये जो 'पाकर' (फीकुस वीरेंस), “जामुन' 
(सीजीजिउम कूमिनी), 'आम' (मांगीफेरा इंडिका) और 
“तमाल' (गारसीनिया जेंथोचीमुस ) के विशाल वृक्ष दिखाई 
देते हैं। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुन्दर विशाल “बड़' 
(फीकुरा बेघालेंसिस ) का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर 
मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं, और 
उसमें लाल-लाल फल हछगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं 
में सुख देनेवाली है। 

इसी प्रकार ऋषि-मुनियों की कुटियाओं के समीप भी 
छायादार वृक्ष लगे रहते थे- 
ताल समीप मुनिन्‍्ह गृह छाए। 
चहु दिसि कानन बिटप सुहाए॥ 
चंपक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनस परास रसाला॥ 

-अरण्यकाण्ड, 40 

अर्थात्‌ उस पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे 
हैं। उसके चारों ओर वन के सुन्दर वृक्ष हैं जिनमें “चम्पा' 
(मीकेलिया चम्पाका), 'मौलसिरी' (मीमूसॉप्स एलेंगी), 
“कदंब' (नेयोलेमार्किया कादांबा), “तमाल' (गारसीनिया 
जेंथोचीमुस ), 'पाटल' (स्टेरियोस्पेर्मणम सुआविओलेंस ), 
“कटहल' (आर्टेकार्पुस हेटेरोफिल्लुस), 'ढाक' (बूटेआ 
मोनोस्पेर्मा) और 'आम' (मांगीफेरा इण्डिका) आदि हैं। 


42. हिंदी-नाम : पीपर; वानस्पतिक नाम- /#०५४७ ॥9/8/०59 
|.; कुल- ४०/४०७४७; स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. में उल्लेख- 
अयोध्याकाण्ड दो.45; उत्तरकाण्ड दो. 56-57 

43. हिंदी-नाम : पाकरी, पाकरिं; वानस्पतिक नाम- /॥०४७ 
५४॥/७/७ /भॉ.; कुल- ॥०/४०७४७; स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. में 
उल्लेख- अयोध्याकाण्ड दो. 237; उत्तरकाण्ड दो. 56-57 

44. हिंदी-नाम : कोदव; वानस्पतिक नाम- /249.9/५07 3670- 
00०७/०७॥॥ ।..; कुल- ००७४७; कुल-साक; रा-च.मा. में 
उल्लेख- अयोध्याकाण्ड दो, 26॥ 

45. हिंदी-नाम : बेत, बेतस; वानस्पतिक नाम- (0/9/705 
/0/009 ।..; कुल- /४8030696; स्वभाव- झाड़ी; रा.च.मा. में 
उल्लेखक- अयोध्याकाण्ड दो, 325; लंकाकाण्ड दो. 46 

46. हिंदी-नाम : पनस; वानस्पतिक नाम- //7009/2७35 ॥/6- 
6/0//7)/५४5 |॥॥.; कुल- ४0/90696; स्वभाव- वृक्ष; 


७ 


रा.च.मा. में उल्लेख- अरण्यकाण्ड दो. 40,40; लंकाकाण्ड दो. 90 
47. हिंदी-नाम : ऊमर, गूलर; वानस्पतिक नाम- //0५७ /808- 
/॥7059 ।..; कुल- |॥४०/०७४७; स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. में 
उल्लेख- अरण्यकाण्ड दो. 43; लंकाकण्ड दो. 34 

48. हिंदी-नाम : अशोक; वानस्पतिक नाम- 34/8०8 85000 
(२००७.) 06 ४४॥७७; कुल- (७७653|0॥/7730696; स्वभाव- 
वृक्ष; रा.च.मा. में उल्लेख- अरण्यकाण्ड दो, 29; किष्किन्धाकाण्ड 
दो. 28; सुन्दरकाण्ड दो. 8,248 

49. हिंदी-नाम : दाड़िम; वानस्पतिक नाम- /2॥०७ ७//॥8- 
(७/॥ ।..; कुल- ?2५॥0०80696; स्वभाव- झाड़ी; रा.च.मा. में 
उल्लेख- अरण्यकाण्ड दो. 30 

50. हिंदी-नाम : ताल; वानस्पतिक नाम- 80/95503 6/06- 
॥6/ ।..; कुल- /४७०४०७४6; स्वभाव- वृक्ष; रा-च.मा. में 
उल्लेख- अयोध्याकाण्ड . दो. 29; अरण्यकाण्ड दो. 38; 
किष्किन्धाकाण्ड दो. 7 

54. हिंदी-नाम : चंपक; वानस्पतिक नाम- ॥॥०/9॥9 ०॥६४- 
(904 |..; कुल- |४४७॥0॥9०७४७; स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. में 
उल्ेख- अयोध्याकाण्ड दो, 324; अरण्यकाण्ड दो. 40 

52. हिंदी-नाम : पाटल; वानस्पतिक नाम- 5/6/905/6/- 
॥77७77 ०6/0/709063 (|...) 00.; कुल- 806॥0/#79306986; 
स्वभाव- वृक्ष; रा-च.मा. में उल्लेल- अरण्यकाण्ड दो. 40; 
लंकाकण्ड दो. 90 

53. हिंदी-नाम : परास, किंसुक; वानस्पतिक नाम- 8068 
770005/76074 ([॥77.) [8५0.; कुल- +9709306986; 
स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. में उल्लेख- अरण्यकाण्ड दो. 40; 
लंकाकाण्ड दो. 54 

54. हिंदी-नाम : जवास; वानस्पतिक नाम- ,4॥749/ |2396008/- 
740  (8670.) 065५.; कुल- #9/090636; स्वभाव- साक; 
रा.च.मा. में उछ्ेख- अयोध्याकाण्ड दो.54; अरण्यकाण्ड दो. 44; 
किष्किन्धाकाण्ड दो. 45 

55. हिंदी-नाम : अर्क, आक; वानस्पतिक नाम- 06/0०/०075 
(/006/9 २२.8/.; कुल- #50|80930930696; स्वभाव- झाड़ी; 
रा.च.मा. में उछेख- किष्किन्धाकाण्ड, 5; लंकाकण्ड दो. 65; 
उत्तरकाण्ड दो, 445 

56. हिंदी-नाम : कास; वानस्पतिक नाम- 540074/५॥7 
5/0/7/678५७0707 [..; कुल- ?090696; स्वभाव- साक; 
रा.च.मा. में उछेख- किष्किन्धाकाण्ड दो. 6 

57. हिंदी-नाम : जब; वानस्पतिक नाम- ।॥0/4०७/॥ ४५४/99/9 
[.; कुल- ०००७४; स्वभाव- साक; रा.च.मा. में उल्लेख- 
सुन्दरकाण्ड दो. 53 

58. हिंदी-नाम : भूर्जतरु; वानस्पतिक नाम- 86/७/8 ४(॥8 
007.; कुल- 800॥०७४6; स्वभाव- वृक्ष; रा.च.मा. में 
उल्लेख- उत्तरकाण्ड दो. 424 

59. हिंदी-नाम : सन; वानस्पतिक नाम- (/0/9/4/9 /५॥068 
[..; कुल- +0906986; स्वभाव- साक; रा.च.मा. में उललेख- 
उत्तरकाण्ड दो. 424 

इन पौधों के अतिरिक्त श्रीरामचरितमानस में बहुत-से ऐसे पौधे हैं, 
जिनका वर्णन उपमात्मक तथा अन्य रूपों में किया गया है। 
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'दी कोर' का आगामी अप्रैल, 207 अंक : 


जल-संरक्षण-संवर्धन विशेषांक 


| ल जीवन है। जल में जीवन है और जल से ही पथिवी पर जीवन है। सृष्टिचक्र की संभाव्यता और नियमबद्धता जल से 
ही है। जल के प्रति भारतीयों ही क्या, विश्व की तमाम सभ्यताओं में सम्मान की भावना रही है। इसके पीछे मूल विचार 
यह है कि पानी जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पानी का न कोई विकल्प है और न ही कोई समाधान। 
जल से ही सुकाल होता है, जल के अभाव में अकाल ही है। पानी ने जीव दिया है, जीवन दिया है और जीवन का 
संरक्षण किया है। यद्यपि अतिवृष्टि को जानलेवा कहा गया है, किंतु वृष्टि को सुकाल का हेतु भी स्वीकारा गया है। इसीलिए 
जल को संरक्षित रखने पर पर्याप्त जोर दिया गया है। हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही जान लिया था कि पानी के होने से 
ही उनका अस्तित्व है। कृषि ही नहीं, वनस्पति का विकास भी पानी पर ही निर्भर है। हमारी बस्तियाँ भी पानी के बल पर 
ही विकासमान रही हैं। इसलिए जल-संरक्षण का अर्थ पानी की बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से है। जल-संरक्षण एक 
अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि वर्षाजल हर समय उपलब्ध नहीं रहता अतः पानी की कमी को पूरा करने के लिये पानी 
का संरक्षण आवश्यक है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 350 मिलियन क्यूबिक मील पानी है। इसमें से 97 प्रतिशत 
भाग समुद्र से घिरा हुआ है। पृथिवी पर जल तीन स्वरूपों में उपलब्ध होता है- 4. तरल जल - समुद्र, नदियाँ, झरने, 
तालाब, कुएँ आदि; 2. ठोस जल (बर्फ) - पहाड़ों तथा थ्रुवों पर जमी बर्फ एवं 3. वाष्प (भाष) - बादलों में भाष। 
हमारे देश की अधिकांश नदियों में पानी की मात्रा कम हो गई, इनमें कावेरी, कृष्णा, माही, पेन्नार, साबरमती, गोदावरी 
और ताप्ती, आदि प्रमुख हैं। जबकि कोसी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरखा, वैतरणी, मेघना और महानदी में जलातिरिक की 
स्थिति है। ऐसे में सतही पानी का जहाँ ज्यादा भाग हो, उसे वहीं संरक्षित करना चाहिए; क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय जल प्रबंधन 
संस्थान के अनुसार भारत में वर्ष 2050 तक अधिकांश नदियों में जलाभाव की स्थिति उत्पन्न होने की पूरी सम्भावना 
है। यदि हमारे देश में वर्षाजल के रूप में प्राप्त पानी का पर्याप्त संग्रहण व संरक्षण किया जाए, तो यहाँ जल-संकट समाप्त 
किया जा सकता है। भारत के 4,500 बड़े बाँधों में 220 अरब घनमीटर जल के संरक्षण की क्षमता है। देश में 4॥ 
मिलियन ऐसे कुएँ हैं, जिनकी संरचना पानी के पुनर्भरण के अनुकूल है। यदि मानसून अच्छा रहता है, तो इनमें 25-30 
मिलियन पानी का पुनर्भरण हो सकता है। इस प्रकार जल-संरक्षण की आवश्यकता स्वयं सिद्ध हो जाती है; क्योंकि जल 
ही सम्पूर्ण प्राण-जगत्‌ का आधार है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में 'दी कोर' का आगामी अप्रैल, 207 अंक जल-संरक्षण- 
संवर्धन विषय पर केन्द्रित रहेगा। 
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बड़ी संख्या में कृषि की ओर 
आकर्षित हो रहे हैं लोग” 


राधामोहन सिंह 


देश की कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था, मानव-बसाव तथा यहाँ के 
सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे एवं स्वरूप की आज भी आधारशिला 
बनी हुईहै। देश की लगभग 64 प्रतिशत जनसंख्या की कृषि- 
कार्यो में संलग्रता तथा कुल राष्ट्रीय आय के लगभग 27.4 
प्रतिशत भाग के स्रोत के रूप में कृषि महत्त्वपूर्ण हो गई है। 
देशके कुल निर्यात में कृषि का योगदान ।8 प्रतिशत है। 
कृषिही एक ऐसा आधार है, जिस पर देश के 55 लाख से 
ु । भी अधिक गाँवों में निवास करनेवाली 75 प्रतिशत 
<_ जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आजीविका 
| प्राप्त करती है। 'दी कोर' के 'कृषि-विशेषांक' 
| के लिए संपादक प्रमोद कौशिक ने केन्द्रीय 
! कृषिमंत्री एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री राधामोहन 
। सिंह से कृषि एवं किसानों से जुड़े विविध मुद्दों पर 
| | बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के संपादित अंश : 
“अं का कह लगभग ढाई वर्ष से आप कृषि मंत्री हैं। अपने 


कार्यकाल की उपलब्धियाँ बतायें? 


हि इस वर्ष मई में हमारी सरकार को काम करते तीन साल हो 
ही 0 जाएंगे। बीते ढाई साल में मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। 
"बा कृषि में सरकार की सही नीतियों, पहल और अनुकूल मौसम के 


कारण ऐसा पहली बार हुआ है जब वर्ष 206-47 में खाद्यानन- 

उत्पादन के पिछले सारे रिकार्ड टूट गए हैं। 206-47 के फसल 

मौसम में भारत 274.98 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करने को 

तैयार है। 5 फरवरी को आए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 

55... चावल, गेहूँ और दालों का इस साल रिकार्ड स्तर पर उत्पादन 
30७5 बा 3 होगा। चावल 08.86 मिलियन टन, गेहूँ 96.64 मिलियन टन, 

| दलहन 22.44 मिलियन टन और तिलहन 33.60 मिलियन 
॥ टन का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। मोदी सरकार ने 
कृषि-अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पिछले ढाई साल 

में कई कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने किसानों के हित में 


१ ि मार्च, 207 


॥ब॥6 ७०06 श्वाणी 2047:[8५0५4 4/6/2047 5:व6 7? 2988 43 


ही हेल्‍थ कार्ड, नीम-कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई 

योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि-विकास योजना 

और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजनाएँ लागू की हैं। कृषि-वानिकी योजना 
के अलावा नीली क्रांति, श्वेत क्रांति को भी तेज किया गया। इन 

योजनाओं का ही नतीजा है कि इस वर्ष कृषि-विकास दर 4.4 

प्रतिशत हो गया है। 

क सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की 
बात कही है। इसके लिए क्या योजनाएँ हैं? 
सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एकसाथ तीन मोर्चे 

पर काम कर रही है। पहला है खेती का लागत कम करना, दूसरा 

खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना, और तीसरा किसानों को उपज के लिए 
अच्छा और बड़ा बाजार मुहैया कराना। खाद्यानन-उत्पादन बढ़ाने के 
लिए सरकार सॉयल हेल्थ कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 
की मदद ले रही है। साथ ही किसानों को उन्‍नत किस्म के बीज और 
अन्य रोपण-सामग्री भी उपलब्ध करा रही है। लागत कम करने के 
लिए सरकार नीम-कोटेड यूरिया के इस्तेमाल और जैविक खेती पर 
जोर दे रही है। खर्च घटाने के लिए सरकार ने उर्वरक डीएपी पर 

2,500 रुपये प्रति टन घटाया है और एमओपी पर 5000 रुपये प्रति 

टन कम किया है। डीएपी खाद के 50 किलो के बोरे पर 25 रुपये 

और एमओपी खाद के 50 किलो के बोरे पर 250 रुपये कम किया 
है। किसानों को अच्छा और बड़ा बाजार मुहैया कराने के लिए 
सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार खोला है। आय बढ़ाने के लिए किसानों 
को पशुपालन, डेयरी, बागवानी, कृषि-वानिकी, मुर्गीपालन, 
मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन, मेंड़ पर पेड़-जैसी अन्य गतिविधियों 
के लिए आर्थिक मदद दे रही है। इसके साथ ही सरकार फसलों के 
मूल्य-संवर्धन के लिए भी काम कर रही है। मूल्य-संवर्धन का अर्थ 
है कृषि-ठपज को बाज़ार की जरूरतों के हिसाब से तैयार करना और 
उनका विपणन करना। नारियल के साथ कई अन्य बागवानी-फसलों 
का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है। 

इसके अलावा सरकार खेत से बाजार तक कृषि-उपज पहुँचाने 
के लिए देशभर में भण्डारण, शीत-भण्डारण श्रृंखला (कोल्ड चेन) 
और अन्य ढाँचागत सुविधाएँ खड़ी कर रही है ताकि किसानों की 
उपज बरबाद न हो और उनके उचित रखरखाव और मार्केटिंग के 
जरिए उन्हें उनकी अच्छी कीमत दिलाई जा सके। सरकार कृषि में 
रोजगार-सुजन और रोजगार के मौके बढ़ाने के मोर्चे पर भी पूरी 
गभीरता से काम कर रही है। 

ह किसानों के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने की योजना 
लागू की गई है। प्रत्येक दो साल में इसके नवीनीकरण 
की बात कही गयी है। कया 4 करोड़ किसानों के लिए 
यह संभव है? 
यदि राज्य पूरा सहयोग करें तो यह काम बिलकुल संभव है। कृषि 

मंत्रालय इस काम में पूरी तन्‍्मयता से लगा हुआ है। आपको बता दें 

कि किसानों के खेत की मिट्टी को स्वस्थ रखना जरूरी है। इस योजना 
के तहत मार्च 2047 तक 2.53 करोड़ स्वायल नमूना इकट्ठा करने 
के लक्ष्य के मुकाबले 4.03.2047 तक 2.74 करोड़ जमा किए 
जा चुके हैं, जिनसे 4 करोड़ कार्ड बनेंगे। 44 करोड़ कार्ड्स की 
छपाई चल रही है जिसमें से 5.53 करोड़ कार्ड वितरित किए जा 
चुके हैं, शेष की प्रक्रिया जारी है। सरकार चाहती है कि सभी किसानों 


का था 


को सॉयल हेल्थ कार्ड मिले ताकि उनके खेत की मिट्टी की पूरी 

वैज्ञानिक जांच के बाद ही उसमें उचित मात्रा में खाद और उर्वरक 

डाली जा सके। इससे मिट्टी का बेहतर पोषण होगा, पैदावार बढ़ेगी 
और खेती की लागत में कमी आएगी। 

सॉयल हेल्थ कार्ड के अलावा केन्द्र सरकार ने किसान के खेतों 
के लिए नीम-लेपित यूरिये का पूरा प्रबंध किया है। नीम-लेपित यूरिये 
से खेत को पोषक तत्त्व मिलते हैं और उपज में 5 से 20 प्रतिशत 
की बढ़ोत्तरी होती है। लागत में 40 से 45 प्रतिशत की कमी आती 
है। अब 400 किलो यूरिया की जगह 80 किलो नीम-लेपित यूरिये 
से काम चल जाता है। नीम-लेपित यूरिये की वजह से यूरिये का 
अवैध इस्तेमाल भी बंद हो गया है। 

क नयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुरानी बीमा योजना से 
किस प्रकार भिन्‍न हे? 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुरानी योजना से बहुत अलग है। 

किसानों को फसल बीमा में यह सरकार की अब तक की सबसे बड़ी 

मदद है। इसमें खाद्यान्न, दलहन, तिलहन-फसलों के लिए एक 

मौसम, एक दर रखी गई है। खरीफ के लिए 2% ,रबी के लिए 4.5% 

और वाणज्यिक और बागवानी-फसलों के लिए 5% | इस योजना से 

किसान की फसलें और उनके आर्थिक हित सुरक्षित हुए हैं। यह 
योजना किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुई है। इस योजना 

के तहत खरीफ 205-46 में 309 लाख (294 लाख ऋणी व 

45 लाख गैर-ऋणी) किसानों ने बीमा कराया जबकि 2046-47 

के खरीफ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 382 लाख 

(277 लाख ऋणी व 405 लाख गैर-ऋणी) किसानों ने बीमा 

कराया। खरीफ 2046 में 23 राज्यों ने 386.75 लाख हेक्टेयर में 

पीएमएफबीवाई योजना लागू की। 

छ किसानों को मोबाइल से केसे लिंक किया जा रहा है? इससे 
किसानों को किस तरह से सहायता पहुंचेगी ? 
सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई मोबाइल एप की 

शुरूआत की है। किसानों की सुविधा के लिए निम्नलिखित चार 

मोबाइल एप शुरू की गई है जो ५४७४४४.॥|(5०॥.8०५.॥ के 
अलावा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 

किसान सुविधा : किसानों को घर बैठे कृषि-संबंधी सूचनाएँ, 
जैसे- मौसम, बाजार-भाव, फसलों की बीमारियाँ व कीट की पहचान 
व उपचार, कृषि-संबंधी विशेषज्ञ से सलाह इस एप के जरिए मिल 
सकती है। 
पूसा कृषि : कृषि एवं बागवानी की उन्नत किसमें तथा 
नवीनतम तकनीकियों की जानकारी इस एप पर मिल सकती है। 

एग्री मार्केट : इस एप में 50 किलोमीटर के दायरे में मण्डियों 
में बाजार-भाव की जानकारी मिलती है। 

फसल बीमा : फसल-बीमा से संबंधित सारी जानकारी इस 
एप पर उपलब्ध है। 

फसल कटाई प्रयोग : इससे जुड़ी जानकारी इस एप पर 
मौजूद है। 

ह दिनांक 4 अप्रैल, 2046 को शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि 
बाजार योजना के बारे में कुछ बताइए। इससे किसानों को 
क्या लाभ होनेवाला है? 
किसानों को इससे बहुत लाभ हो रहा है। 4 अप्रैल, 2046 
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| 5 8 राज्यों की 23 मण्डियों में पायलट के रूप में राष्ट्रीय कृषि 
बाजार योजना शुरू की गई थी। ईनैम पोर्टल पर जाकर किसान 
फसलों के बाजार-भाव पता कर सकते हैं और फिर जहाँ उन्हें 
अपनी उपज का अच्छा भाव मिलता है, अपनी सुविधानुसार बेच 
सकते हैं। बिक्री के बाद पैसे भी सीधे किसानों के खातों में आते 
हैं। ईनैम के प्रथम चरण का 30 सितम्बर, 2046 को पूर्ण होने पर 

8 राज्यों की 250 मण्डियों को पोर्टल पर जोड़ा गया है जिसमें 

मौजूदा व्यापार प्रक्रिया ईनैम पोर्टल पर शुरू हो चुका है। वर्तमान में, 

व्यापार राज्य के भीतर किया जा रहा है, फिर भी, कानूनी फ्रेमवर्क 
के विकास के जरिए अंतरराज्यीय व्यापार को सक्षम करने के प्रयास 
किए जा रहे हैं। ईनैम के द्वितीय चरण (अक्टूबर, 2046- मार्च 

2047) में 450 और मण्डियों को ईनैम से जोड़ दिया जायेगा, 

जिसमें कुल मण्डियों की संख्या 400 हो जाएगी। तृतीय चरण 

(मार्च, 207-मार्च, 208) में अंतरराज्यीय व्यापार कुल 585 

मण्डियों में लागू किया जाएगा। इस चरण के दौरान अंतरराज्यीय 

व्यापार भी सक्षम हो जाएगा। अभी तक 6 राज्यों से 652 मण्डियों 
को ईनैम से जोड़ने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4 राज्यों 
के 429 मण्डियों को मंजूरी दे दी गई है। 5.03.2047 तक 

3,855.58 करोड़ रुपये के 52,87,789.65 टन कृषि-उत्पाद 

का कारोबार ईनैम पर हो चुका है। 

क देश का एक-तिहाई भाग सिंचित क्षेत्र में आता है, अगली 
कृषि-क्रान्ति के लिए दो-तिहाई भाग को कृषियोग्य बनाने 
की क्‍या योजना है? वर्षा पर हमारी निर्भरता कब खुृत्म होगी ? 
हमारी सरकार देशभर में किसानों के खेतों में पानी पहुँचाने के 

प्रयास में लगी है। वर्षा पर निर्भरता खत्म करने और सूखे की समस्या 

से स्थायी निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 
शुरूआत की गई है। इस योजना के मिशन मोड में क्रियान्वयन में तीन 
मंत्रालय सम्मिलित हैं एवं जल संसाधन मंत्रालय मिशन को लीड कर 
रहा है। इस योजना का मकसद है- हर खेत को पानी। आपको बता 
दें कि आनेवाले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश कर 
सम्पूर्ण सिंचाई-आपूर्ति श्रृंखला, यथा- जल-संसाधन, वितरण- 
नेटवर्क और फार्म-स्तरीय अनुप्रयोग समाधान उपलब्ध कराकर 'हर 

खेत को पानी' उपलब्ध कराया जाएगा। पीएमकेएसवाई का उद्देश्य न 

केवल सुनिश्चित सिंचाई हेतु स्रोतों का सृजन करना है बल्कि 'जल 

संचय' और “जल सिंचन' के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर वर्षा-जल का 
उपयोग करके संरक्षित सिंचाई की भी व्यवस्था करनी है। 
पीएमकेएसवाई स्कीम को कमान क्षेत्र विकास सहित दिसम्बर 

2049 तक चरणबद्ध तरीके से 76.03 लाख हैक्टेयर की क्षमता के 

साथ 99 बृहत्‌ और मध्यम सिंचाई-परियोजना पूरा करने के उद्देश्य 

से मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 206-47 के 
लिए 42,57 रुपये करोड़ के माध्यम से 23 योजनाएँ पूरी की 
जाएँगी। इसके अतिरिक्त इस वर्ष नाबार्ड के माध्यम से सृजित 

20,000 करोड़ रुपये के सिंचाई-फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ 

रुपये कर दिया गया है। 
कृषि मंत्रालय को प्रति बूँ३ अधिक फसल घटक पूरा करने की 

जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें जल उपयोग दक्षता बढ़ाने एवं अतिरिक्त 

सूखा-निरोधक काम शामिल हैं। दिनांक 06.03.2047 तक 663 

जिला सिंचाई योजना तैयार की गई है। प्रति बूंद अधिक फसल, 
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घटक के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय वर्ष 203-44 व 
2044-45 के दौरान राज्यों को कुल क्रमशः ,27.48 करोड़ 
रुपये व 9,62.65 करोड़ रुपये निर्मुक्त किया गया और सृक्ष्म सिंचाई 
के अधीन 4.32 व 4.26 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया था। वित्तीय 
वर्ष 205-6 के दौरान राज्यों को कुल 4000.28 करोड़ रुपये 
निर्मुक्त किया गया और सूक्ष्म सिंचाई के अधीन 5.7 लाख हैक्टेयर 
क्षेत्र लाया गया। वित्तीय वर्ष 206-47 के दौरान राज्यों को कुल 
4,454.80 करोड़ रुपये निर्मुक्त किया गया और सूक्ष्म सिंचाई के 
अंतर्गत 34 मार्च, 207 तक 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया 
जाएगा। 
क जी.एम. सीड्स के बारे में सरकार का कया मत है? 

भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के विनियमन का 
कार्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 986 के तहत पर्यावरण 
मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आनुवांशिक रूप से संशोधित किसी 
भी नयी किस्म की फसल की निर्मुक्ति कर पर्यावरण और वन मंत्रालय 
के अंतर्गत गठित आनुवांशिक अभियंत्रण मूल्यांकन समिति के 
कार्यक्षेत्र में आता है। भारत में केवल बीटी कपास ही निर्मुक्त किए 
जानेवाली एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल (जीएम 
क्रॉप) है, जिसका अनुमोदन वर्ष 2002 में जीईएसी द्वारा देश में 
वाणिज्यिक खेती के लिए किया गया था। 

कृषि मंत्रालय द्वारा देश के किसानों के हितों की रक्षा करने और 
राज्य-स्तर पर मूल्यों की विविधता से बचने के लिए अनिवार्य वस्तु 
अधिनियम के तहत बीटी कपास-बीजों के मूल्य को नियंत्रित करने 
का निर्णय लिया गया है और तदनुसार वर्ष 206-47 के लिए बीटी 
कपास बीज की बीजी-॥ किस्म के लिए 49 रुपये के ट्रेट शुल्क के 
साथ बीटी कपास का मूल्य 800 रुपये प्रति बैग (450 ग्राम) और 
बीटी कपास बीज की बीजी-। किस्म के लिए शून्य रुपये के ट्रेट- 
शुल्क के साथ 635 रूपये प्रति बैग (450 ग्राम) निर्धारित किया 
गया है और इस मूल्य में वर्तमान वर्ष 207-48 तक कोई परिवर्तन 
नहीं किया जाएगा। 
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हः के हितों को और अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से 
इस मंत्रालय ने बीटी कपास बीजों की नयी किस्मों (गैर-हाइब्रिड ) 
को विकसित करने के लिए आईसीएआर के माध्यम से प्रयास शुरू 
किए हैं और आईसीएओआर तंत्र के जरिए बीटी कपास की विभिन्‍न 
नयी किसमें विकसित करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें 
वर्तमान वर्ष के दौरान कई गुना प्रगति की जाएगी ताकि किसानों को 
ये बीज बहुत कम कीमत (प्रति पैकेट लगभग 200 रुपये) पर 
उपलब्ध कराए जा सकें। इसके साथ ही इन बीटी कपास-बीजों का 
एक अतिरिक्त लाभ यह भी होगा कि इन्हें किसानों द्वारा दुबारा 
उपयोग में लाया जा सकेगा। 

क कृषि विज्ञान केन्द्र की भूमिका किसानों के लिए कैसे 
महत्त्वपूर्ण है? 

कृषि विज्ञान केन्द्र का मुख्य कार्य अग्रिम प्रदर्शन है, जिसमें मुख्य 
रूप से किसानों के समक्ष विभिन्‍न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया 
जाता है। इसके तहत नये आविष्कार, नयी तकनीक, नयी किस्म 
आदि के बरे में किसानों को खेतों में ही बताया जाता है। जिले का 
कृषि विज्ञान केन्द्र इसमें अहम भूमिका निभाता है। राज्यों में यही काम 
बड़े पैमाने पर जिले से जुड़े एग्रीकल्चर ऑफिसर, हर्टीकल्चर 
ऑफिसर और वेटरेनरी ऑफिसर करते हैं। केन्द्र सरकार की कई 
योजनाएँ इसमें राज्य सरकारों की मदद करती हैं। एग्रीकल्चर 
टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ऐसी ही एक योजना है। आपको जानकारी 
दे दें कि किसानों के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र का महत्त्व अब पहले 
से बहुत अधिक बढ़ गया है; क्योंकि सरकार ने देश के लगभग प्रत्येक 
जिले में स्थित इन 668 केन्द्रों को जिले की कृषि-गतिविधियों का 
केन्द्र बना दिया है। वैज्ञानिकों एवं सहकर्मियों की संख्या 46 से 
बढ़ाकर 22 की जा रही है। कृषि से जुड़ी सारी जानकारी और 
सहयोग अब किसानों को इन केवीके में मिल जाती है। सॉयल हेल्थ 
कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दलहन, तिलहन पर विशेष 
मिशन सहित कृषि की अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों को केवीके 
से जोड़ दिया गया है। केवीके में अब एक महिला वैज्ञानिक की 
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नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। केवीके के कामकाज पर निगरानी 

रखने के लिए एक पोर्टल भी काम कर रहा है। 

ह कृषि-प्रधान देश में किसान खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी 
करना बेहतर समझ रहे हैं। किसानों का पलायन रोकने के 
लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है? 
यह कहना पूरी तरह ठीक नहीं है; क्योंकि अब बड़े पैमाने पर 

नई टेक्नोलॉजी अपनाकर बड़ी संख्या में लोग कृषि की ओर आकर्षित 

हो रहे हैं। इस वर्ष देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। मोदी 
सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए 
हैं और किसानों को इनके लाभ मिलने शुरू हो गये हैं। 

एक छोटी-सी नौकरी करनेवाले को तो बैंक आसानी से कर्ज दे 
देते हैं; पर जिस किसान के पास 25-30 बीघा जमीन है, उसे कोई 
बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं होता है। किसानों को आसानी से कर्ज 
मिले, इस दिशा में कोई कदम उठाया गया है? 

जहाँ तक 25-30 बीघा जृमीनवाले किसानों को बैंकों द्वारा 
ऋण न देने का सवाल है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 
किसानों को ऋण न दिया जाए बल्कि भारत सरकार द्वारा किसानों 
को ऋण देने हेतु समय-समय पर बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश 
दिए जाते हैं। अधिक-से-अधिक किसानों को संस्थागत ऋण के 
दायरे में लाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें अल्पावधि फसल-ऋण, 
मध्यम/लंबी अवधि के ऋण संस्थागत स्रोतों (वाणिज्यिक बैंकों 
सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ) के माध्यम से प्रदान किए 
जा रहे हैं। कृषि-ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देने हेतु सरकार कृषि- 
ऋण के लक्ष्य की घोषणा भी वार्षिक आधार पर कर रही है। इसके 
अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी समय-समय पर कृषि और 
किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ऋणों की उपलब्धता 
सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। 
ऋण-प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2043-44 मे 7 लाख करोड़ 
रुपये किसानों को दिए गए थे। इसे बढ़ाते हुए सरकार ने कृषि- 
ऋण का लक्ष्य वर्ष 206-47 के लिए 9,00,000 करोड़ रुपये 

निर्धारित किया था जो वर्ष 207-48 मे बढ़ाकर 40,00,000 

करोड़ रुपये कर दिया गया है। 
सभी पात्र किसानों को उनके कृषि-प्रचालनों के लिए बिना किसी 

व्यवधान के और समय पर ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए 
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी ) योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 
किसानों को कृषि-आगतों, जैसे- बीज, कीटनाशक, खाद आदि 
और अपनी उपभोग-आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए नकदी 
आहरण की व्यवस्था है। साथ ही केसीसी का सरलीकरण करते हुए 
एटीएम के माध्यम से प्रचालन की सुविधा प्रदान करने के लिए अब 
केसीसी को स्मार्ट कार्ड-सह-डेबिट कार्ड में बदल दिया गया है। 
किसानों को 7 प्रतिशत की दर पर 3 लाख रुपये तक के कृषि 

(फसल) ऋण के लिए लघु अवधि ऋण प्रदान करने हेतु ब्याज 
छूट योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत समय पर भुगतान 
करने से 3% ब्याज पर छूट प्रदान की जाती है। इस प्रकार अंततः 
किसानों को 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि फसल-ऋण के 
लिए. 4% ब्याज-दर का भुगतान करना पड़ता है। कई राज्य- 
सरकारों ने तो राज्य खजानों से 4% राशि देकर ब्याजमुक्त ऋण 
भी देना प्रारम्भ कर दिया है। 


दी कोर | मार्च, 2007 
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डॉ. मेहता नगेन्द्र सिंह 


लेखक विख्यात पर्यावरणविद हैं 


कृषि-वानिकी, वानिकी की 
वह व्यवस्था है जिसमें 
ग्रामीण जमीन तथा खेतों पर 
कृषीय पेड़-पौधों का वनों के 
साथ एक तारतम्य बनाते हुए 
लगाना होता है। इसके 
अन्तर्गत वृक्षारोपण के लिए 
साथ-साथ खाद्यान, फल- 
सब्जी 2 पशुचारे की 
पैदावार है। 


और 


ह 


मारा भारत कृषिप्रधान देश है, जिसकी लगभग 
सत्तर प्रतिशत आजीविका कृषि पर आधारित 
है। वैसे कृषि का सामान्य अर्थ खेती, कास्त 
और किसानी है, लेकिन आज इसे उद्योग के 
श्रेणी में रखे जाने का प्रयास जारी है। कृषि एक 
कर्म-मीनार है जिसके चार आधारभूत स्तम्भ- 
प्राकृतिक मिट्टी, उत्तम बीज, पर्याप्त जल और 
उपयुक्त तापमान हैं। उत्तम बीज को छोड़कर 
शेष का सम्बन्ध पर्यावरण से भी है, जिसके 
प्रति हमें निरन्तर सचेत रहना है। 

यह ज्ञातव्य है कि वर्ष 4960 में हरित- 
क्रान्ति को बढ़ावा देने के उदेश्य से भारत 
सरकार ने एक ऐसे भूमि उपयोग की नीति 
अपनाई जिसके तहत हजारों एकड़ की वनीय 
भूमि को कृषि-क्षेत्र में बदल दिया गया, जिसके 
कारण वनों का फैलाव रुक-सा गया। इसका 
कुप्रभाव प्राकृतिक वनों पर पड़ा और साथ- 
साथ पर्यावरण भी बिगड़ता गया। इसके बाद 
प्राकृतिक वनों के छास को बचाने, अतिरिक्त 
वनों के फैलाव को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण 


सन्तुलित रखने के लिए "सामाजिक वानिकी' 
कार्यक्रम लागू किया गया। सामाजिक वानिकी 
के अन्तर्गत ही “कृषि-वानिकी' आता है। 
सामाजिक वानिकी और कृषि-वानिकी में बहुत 
ही कम अन्तर है। दोनों कार्य अधिकतर 
ग्रामीण-स्तर पर निष्पादित होते हैं। सम्पूर्ण 
सामाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए 
प्राकृतिक वनक्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में 
वृक्षारोपण को सामाजिक वानिकी की संज्ञा दी 
गई है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार 
“सामाजिक वानिकी' के मुख्य अवयव कृषि- 
वानिकी, विस्तार-वानिकी, कटे हुए वनों की 
पुनर्स्थापना तथा नये वनों का विकास होना है। 
आयोग ने कृषि-वानिकी को विशेष रूप से इस 
प्रकार पारिभाषित किया है- “वानिकी की वह 
व्यवस्था, जिसमें ग्रामीण जमीन तथा खेतों पर 
कृषीय पेड़-पौधों का वनों के साथ एक तारतम्य 
बनाते हुए लगाना होता है।' इसके अन्तर्गत 
वृक्षारोपण के लिए साथ-साथ खाद्यान, फल- 
सब्जी और पशुचारे की पैदावार सम्मिलित है। 


दी कोर / मार्च, 207 
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इसके अतिरिक्त जलावन के लिए लकड़ी की भी आवश्यकता को 
ध्यान रखते हुए ईंधन-लकड़ी के उत्पादन को भी कृषि-वानिकी के 
तहत रखा गया है। सुरसा की तरह बढ़ती जनसंख्या के भोजनार्थ 
अन्नों की पैदावार को बढ़ा भी दिया जाता है तो उसे पकाने के लिए 
ईंधन चाहिए। शहरों में घरेलू-ईंधन के लिए बिजली और गैस आदि 
उपलब्ध हैं, लेकिन वैसे ग्रामीण क्षेत्रों, जो किसी प्रकार के वनों से 
बहुत दूर हैं, के लिए गोबर और खर-पतवार ही एकमात्र विकल्प 
है। गोबर की व्यवस्था के लिए पशु-धन में इजाफा करना होगा जो 
आज के युग में सम्भव नहीं है। अतः ईंधन और पशु-चारे के लिए 
कृषि-वानिकी पर निर्भर रहना सामयिक हो गया। 
जहाँ तक कृषि पेड़-पौधे का सवाल है, इसमें मुख्य रूप से वैसे 
पेड़-समूह को शामिल किया जाता है जो कम-से-कम समय में बड़ा 
और परिपक्क हो जाय, जो खेतों के मेढ़ पर लगाया जा सके, जिसके 
बढ़ने से जगह कम ले और जमीन पर कम छाया दे। इसके साथ- 
साथ कम समय में आर्थिक लाभ भी दे। इस परिप्रेक्ष्य में कृषीय पेड़- 
पौधे के चुनाव में विशेष ध्यान देना होगा जो उस खेत की मिट्टी, 
उसकी उर्वरकता और जलवायु के अनुकूल हो। मेढ़ से सटे खेत 
के किनारों पर खजूर, नारियल, पपीता, साबूदाना, जैट्रोपा आदि के 
पेड़-पौधे लगाए जायें तो उत्तम रहेगा। यदि वैसे खेतों का चुनाव 
करते हैं जहाँ सारे प्रयत्नों के बावजूद फसलों की अपेक्षित उपज नहीं 
मिल पाती है तो वहाँ ग्रीन सेमल, कदम्ब, पोपलर, गम्हार और 
शीशम-जैसे पेड़ लगाना लाभदायक होगा। वृक्ष-लगे खेतों के 
“संधारण-व्यय' के लिए अन्तर्व्ती फसलें, जैसे- अदरख, हल्दी, 
लहसुन, प्याज आदि लगाई जा सकती है। कृषि-वानिकी के तहत 
बागवानी का विकास काफी महत्त्वपूर्ण और आर्थिक लाभदायक 
होगा। इसकी उपज “नगदी-उपज' कहलाती हैं। कृषक इसे 
उपजाकर सीधे बाजार से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। 
कृषीय पेड़-पौधा समूह में फूल और सब्जियों के साथ-साथ 
आजकल औषधीय और सुगन्ध देनेवाले पौधों को भी शामिल किया 
गया है, जो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस 
तरह कृषि-वानिकी से पशुओं को चारा, घरेलु ईंधन में जलावन 
कं... की लकड़ी, फल-सब्जियाँ, गृह-निर्माण में उपयोग हेतु 
ः उपस्कर-लकड़ियाँ, स्वाद के मसाले और 
स्वास्थ्य-लाभ के लिए विभिन्‍न 


७ 


प्रकार की औषधियाँ मिल जाया करेंगी। हरित क्रान्ति के तहत गाँवों 
की, खासकर किसानों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए 
व्यावसायिक कृषि-वानिकी के रूप में जैट्रोपा की फसल उगाने पर 
जोर दिया जा रहा है। जेट्रोपा एक शीघ्र बढ़नेवाला पौधा होता है। 
बगीचों अथवा खेतों की फेन्सिग (बाड़ ) के रूप में इसका उपयोग 
काफी पुराना है। इसकी बाड़ भी जल्दी तैयार हो जाती है जिससे 
मवेशियों का प्रवेश बाधित हो जाता है। यह भू-क्षरण तथा भूमि का 
कटाव रोकने में सहायक होता है। इसकी गिरी हुई पत्तियाँ मिट्टी में 
प्राकृतिक खाद का काम करती हैं। 

कृषि-वानिकी और पर्यावरण का दोस्ताना सम्बन्ध रहा है, 
लेकिन इन दिनों इस सम्बन्ध में कुछ विचार भिन्‍न पाए गए हैं। 
रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से मृदा-प्रदूषण का बढ़ना 
स्वाभाविक है; क्योंकि रासायनिक खादों में मौजूद सभी अणुओं की 
पौधों को जरूरत नहीं होती। अणुओं के शेष भागों से मृदा में 
अवाख्छित प्रतिक्रियाएँ होती हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट में से पौधे 
केवल अमोनिया का उपयोग करते हैं, सल्फेट आयन मृदा में बच 
जाता है, जिसके कारण मृदा अम्लीय हो जाती है। इससे मृदा के 
सूक्ष्मजीव मर जाते हैं एवं पौधे के सूक्ष्म पर्यावरण का संतुलन बिगड़ 
जाता है। फसलों पर छिड़के जानेवाले कीटनाशक भी बहकर मृदा 
में है हैं जहाँ वे मृदा के लाभदायक सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर 
देते हैं। 

कृषि-वानिकी के तहत मृदा की गुणवत्ता और स्थानीय पर्यावरण 
का संतुलन बनाए रखने के लिए जैव-समुदाय की रक्षा करना 
आवश्यक है। इस काम को हम जैविक और प्राकृतिक खाद का 
उपयोग कर, खेतों को दो फसलों के बीच अन्तरल रखकर और 
रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का आवश्यकता से अधिक 
उपयोग न करके कर सकते हैं। यदि हम अपनी खेती में कुछ सीमा 
तक पुराने तरीके अपनाएँ, तो मृदा और पर्यावरण को उतनी हानि 
नहीं होगी जितनी हानि आधुनिक तरीके अपनाने से हो रही है। 
कृषि-कर्म में जैव विविधाएँ स्थापित करें, मिश्रित फसलें बोएँ और 
फसल-चक्रण को गतिशील रखें, तो हम कृषि-वानिकी और 
पर्यावरण के बीच चली आ रही दोस्ती का लाभ अनन्त काले तक 
उठा सकते हैं। 
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पिछले 0 वर्षों में दुनिया ने 
हर्बल-दवाओं के प्रयोग में 
काफ़ी रुचि दिखाई है। 
अपनी जैव-विविधता 
उत्पादों और उचित योजना 
का उपयोग कर, भारत 
विदेशी बाजारों में प्रवेश 
कर सकता है। यह केवल 
ऑऔषधीय पौधों के अर्क के 
मानकौकरण और गुणवत्ता 
रखने के समुचित विकास 
के माध्यम से प्राप्त किया 
जा सकता है। 


| किसानों की आजीविका-सुरक्षा के लिए नींबू के साथ तुलसी की खेती हू ५ 


औषधीय पोधों की खेती 
..- हीं किसानों की आय दोगुनी 


७- 


हक हेमलता भारती एवम्‌ जितेन्द्र कुमार 


त॑मान में भारतीय किसान एक बहुत ही 
मुश्किल स्थिति में हैं और खेती के अलावा 
अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। 
आर्थिक सर्वेक्षण 2046 में यह भी कहा 
गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के 
योगदान में लगातार गिरावट आई है। 
किसानों की दुर्दशा इस तथ्य से स्पष्ट हो 
जाती है कि पंजाब के एक किसान, जिनकी 
एक मात्र आय 3.79 हेक्टेयर के खेत में 
गेहूँ और चावल है जो कि चतुर्थ श्रेणी 
सरकारी कर्मचारी की प्रारम्भिक वेतन से भी 
कम है। अब खाद्य-सुरक्षा से परे लगता है, 
कि वापस हमारे किसानों को आय-सुरक्षा 
की भावना देने की जरूरत है। 

पिछले ॥0 वर्षों में दुनिया ने हर्बल- 


। दवाओं के प्रयोग में काफ़ी रुचि दिखाई है। 


डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर्बल-उत्पादों की 
अंतरराष्ट्रीय बाजार 6.2 अरब $ के 
आसपास है, जो वर्ष 2050 तक 50 खरब 
$ के लिए तैयार है। दुर्भाग्य से, वैश्विक 
औषधीय पौधों संबंधित निर्यात-व्यापार में 
भारत की हिस्सेदारी केवल 0.5 प्रतिशत है। 
अपनी जैव-विविधता उत्पादों और उचित 
योजना का उपयोग कर, भारत विदेशी 
बाजारों में प्रवेश कर सकता है। यह केवल 
औषधीय पौधों के अर्क के मानकीकरण 
और गुणवत्ता रखने के समुचित विकास के 
माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 


औषधीय और सुगंधित फसलों का महत्त्व 


अनुमान है कि भारत में दो लाख हेक्टेयर 
क्षेत्र औषधीय फसलों के अंतर्गत है। स्वदेशी 
दवाओं में इस्तेमाल सामग्री का लगभग 75 
प्रतिशत जंगलों और जंगली निवास से एकत्र 
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७ 


2] गीषधीय पोधों की खेती 
| फसल का नाम अवधि उपज 004 .. मूल्य लागत शुद्ध लाभ 
२७/॥2 २5./॥9 7२5./9 
सफेद मुस्ली (कंद) कि 60 0 (भीगा हुआ) | 7२5.200॥0 ए४ 2000 62500 ]075000 

सूखा; 

820 २5 500 (भीगा हुआ) 
आमला (फल) 3-4५ 50-200 0 (२5 5-45 ]0200 60,000 - 
2,00,000 
सतावरी (कंद) 80-00 0 7२६ 20-50 8,000 ,90,000 
[|बच..... |[/[ 0६ 45-50 70,000 50,000 
| 0१६ 75-00 8,000 32,000 
पिपलि (फल/ मूल) 05 50 80,000 ,50,000 
सर्पगंधा २६ 50-60 2,500 ,50,000 
ब्राह्मी (तृण ) (२६ 20 35,000 ,65,000 
[काल्मेघ..... | पेघ 0६ 2-20 5,000 35,000 
सेना (पत्ते ) 0६ 20-25 000 |, 
गुद्यार (पत्ते ) ए5 30-50 35-50,000 
सदाबहार (संपूर्ण पौधा) ए६ 20-25 2,000 
गुग्गुल (गम राल) 8९ 20 0 गम 7२६ 80-00 2,50,000 2,50,000 
शोक (छाल/फल) ]0 ९ 20 0 छाल ६ 25 5,000 35,000 
बएल (छाल/फल) 5-6 ४ 200-400 फल 7२5 25 0,000 ],00,000 


किया जाता है। औषधीय फसलों की खेती कीट-हमलों, बीमारियों 
और कीमत में उतार-चढ़ाव की घटना के मामले में कम जोखिमभरी 
है और संभावित रिटर्न देती है। इन फसलों को नारियल आदि जैसे 
वृक्षारोपण कोर में बीच की फसलों के रूप में कम कठिनाई के साथ 
सीमांत मिट्टी में उगाया जा सकता है। भारत में कई हजार कंपनियों 
द्वारा उत्पादित आयुर्वेदिक दवाएँ, उनमें से अधिकांश काफ़ी छोटे हैं, 
लेकिन स्वयं उपचार करने के लिए यौगिक सामग्री शामिल कर रहे 
हैं। यह अनुमान है कि भारत में पूरे आयुर्वेदिक उत्पादन से उत्पादों 
के कुल मूल्य एक अरब डॉलर ( अमेरिका) है। भारत के आयुर्वेद 
घरेलू बाजार के 85% में डाबर, वैद्यनाथ और झंडु प्रमुख 
आपूर्तिकर्ता रहे हैं। 

सन्‌ 974 के बाद से, औद्योगिक कंपनियों को आवश्यक 
तेलों, ओलियो रेजिन और इत्र के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 
स्थापित किया गया है। 960 से पहले मेन्थॉल भारत में उत्पादित 
नहीं किया गया था, लेकिन जापानी पुदीने में सुधार की शुरूआत से 
भारत दुनिया के बाजार में 500 टन से अधिक मेन्थॉल उत्पादन कर 
सबसे ऊपर है। भारत में पाइन से तारपीन के तेल का निर्माण एक 
बड़े आकार और अच्छी तरह से स्थापित उद्योग है जो 0,000- 
25,000 टन वार्षिक उत्पादन कर रहा है। भारत में देवदार की 
लकड़ी का तेल, आजवाइन का तेल, गुच्छ तेल, दवाना तेल, 


नीलगिरी का तेल, जीरेनियम तेल, लैवेंडर का तेल, आजवाइन, 
नींबू, घास तेल, मेंथा तेल, पाल्मारोजा तेल, पत्वौली तेल, चन्दन 
की लकड़ी का तेल, तारपीन और खस तथा गुलाब के पौधों से 
आवश्यक तेलों का उत्पादन किया जा रहा है। आज औद्योगिक 
विकास संगठन ग्रामीण आधारित छोटे पैमाने पर आवश्यक तेल- 
उद्योगों की स्थापना पर सूचित करने के लिए काम कर रहे हैं। 
क औषधीय और सुगंधित पौधों के माध्यम से आजीविका में सुधार 
क फसल का चक्रीकरण/इंटरक्रॉपिंग 

अन्य क्षेत्र-आधारित फसल-प्रणाली फसलों में औषधीय और 
सुगंधित पौधों के समावेश की जरूरत है। फसल का चक्रीकरण- 
प्रणाली में वर्ष के अधिकांश भाग के लिए भूमि का उपयोग के साथ- 
साथ तथा जमीन की गहन खेती, मिट्टी की उर्वरता और सिंचाई के 
पानी का समग्र संरक्षण होता है। इस सन्दर्भ में विभिन्‍न इंटरक्रॉपिंग 
मॉडल विकसित किए गए हैं। शुष्क उष्णकटिबंधीय में अन्य फसलों 
के साथ सित्रोनेलल आधारित इंटरक्रॉपिंग-प्रणाली बेहतर रिटर्न देता 
है। अलग बारहमासी फसलों में पाम व्यापक रूप से औषधीय और 
सुगंधित पौधों के साथ इंटरक्रॉपिंग के रूप में बहुत अच्छी गुंजाइश 
प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मी जड़ी-बूटी और तुलसी के रूप 
में भी रुपये निवेश और बेहतर प्रणाली उत्पादकता प्रति उच्च रिटर्न 
देने के लिए सूचना पर विचार किया जा सकता है। वार्षिक फसलों 
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के साथ लंबे और बारहमासी औषधीय पेड़ लगाए जाने की जरूरत 
है। नीलगिरी ग्लोबुलेस (तेल के लिए), चंदन, अशोक, बेल, 
शरीफा, अमला, सहजन और साबुन अखरोट के पेड़ प्रारम्भिक वर्षों 
में वार्षिक फसलों के साथ लगाए जा सकते हैं। नीलगिरी प्रभावी 
रूप से नींबू घास और पाल्मारोजा के साथ विकसित किया जा 
सकता है। इस अवधि में जब मुख्य पेड़ उत्पादन शुरू नहीं किया 
हो, उस दौरान किसानों को कुछ आय हो सकती है। 


पहला साल 


जुलाई/अगस्त से अक्टूबर तक - धान 
नवम्बर/दिसम्बर से मार्च तक - चना 
मार्चई/अप्रैल से जून/जूलाई तक - पुदीना 
दूसरा साल 

जून/जूलाई से नवम्बर/दिसम्बर तक _- अरहर 
नवम्बर/दिसम्बर से मार्च/अप्रैल तक. - गेहूँ 
मार्च/अप्रैल से जुलाई/अगस्त तक. - पुदीना 
औषधीय पौधों और उत्पादों से वित्तीय लाभ 


भारत हर्बल कच्चे माल की एक विशाल और समृद्ध संसाधन है और 
यह वैश्विक हर्बल बाजार में अपने लिए जगह बना सकते हैं, यदि 
घरेलू उद्योग अंतरराष्ट्रीय मानकों की गुणवत्ता के अनुसार उत्पादन 
करे। भारतीय हर्बल औषधीय उद्योग का सालाना कारोबार 7,500 
करोड़ रुपये है तथा दवा-उद्योग का कारोबार 45 प्रतिशत से अधिक 
की वृद्धि-दर के साथ 44,500 करोड़ रुपये है। वाणिज्य और उद्योग 
एसोसिएटेड चैंबर (एसोचैम ) द्वारा कमीशन-अध्ययन के अनुसार, 
भारतीय हर्बल उद्योग 205 तक, वर्तमान में 7,500 रुपये को 
दोगुना करके 45,000 करोड़ रुपये तक पहुँचाने का था। भारत में 
विभिन्‍न कृषि-जलवायु परिस्थितियों में यह एक विस्तृत श्रृंखला है 
और बहुमूल्य औषधीय पौधों की किस्म उगाने के लिए उपयुक्त 
बनाते हैं। 

औषधीय पौधों और निष्कर्षों का सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु है कि 
भारत से निर्यात किया जा रहा इसब्गूल भूसी और अफीम का अर्क, 
सेना के पत्ते, मेहंदी-पाउडर, चंदन चिप्स और फली शामिल हैं। 


औषधीय पौधों के उत्पादन के लिए विशेष रूप से ग्रामीण जनता / 

आदिवासियों, किसानों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है 

और उनकी आय भी बढ़ाता है। अनाज, बागवानी फसलों आदि की 

तुलना में औषधीय पौधे बहुत अधिक लाभकरी रहे हैं। 

औषधीय पौधों के क्षेत्र में चुनौतियाँ : 

न. अंधाधुंध कटाई 

# उच्च उपज किस्मों के विकास पर अनुसंधान की कमी 

थ अक्षम प्रोसेसिंग तकनीक, कम पैदावार और खूराब गुणवत्ता के 
उत्पाद 

४ उत्पाद और प्रक्रिया-विकास पर अनुसंधान और विकास की 
कमी 

थ विपणन में कठिनाइयाँ 

थ प्राथमिक प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए स्थानीय बाजारों की कमी 

नवीनतम तकनीकी और बाजार की जानकारी के लिए उपयोग 
की कमी 

श उनकी आपूर्ति-क्षमताओं के ज्ञान की कमी 

न खेती के लिए संभावनाएँ अभी तक अध्ययन किया जाना है 

श पारम्परिक ज्ञान और विश्वास से परे जड़ी-बूटी औषधीय गुणों 
का सीमित ज्ञान का उपयोग 

४ पूरे बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) क्षेत्र के ज्ञान, 
विकासशील देशों में सीमित आईपीआर प्रणाली के लिए उपयोग 
के रूप में है। वे मूल के स्पष्ट नियमों के साथ, व्यक्ति या क्षेत्रीय 
ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। 
भारत में हर समुदाय, स्वास्थ्य-देखभाल के लिए स्थानीय स्तर 

पर उपलब्ध होनेवाले पौधों का उपयोग करते हैं। औषधीय प्रयोजन 

के लिए विभिन्‍न पौधों के स्थानीय या राष्ट्रीय खपत पर कोई आँकड़े 

उपलब्ध नहीं हैं। हाल के वर्षों में, हर्बल-उत्पादों की बढ़ती मांग, 

पादप-औषधीय व्यापार- दोनों ने देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय 

स्तर में एक लंबी छलांग करने के लिए प्रेरित किया है। एक दृश्य 

के साथ सरल बनाने और औषधीय पौधों को मज़बूत करने के 

समन्वय से एकीकृत विकास, उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन उत्तेजक 

और देश में इस क्षेत्र के एक ध्वनि बुनियादी ढाँचे की स्थापना को 

बढ़ावा देने की जरूरत है। 
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तथा स्थायित्व का मार्ग प्रशस्त होगा। 


ब सुमन्त मिश्र, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल 


त॑मान काल में संपूर्ण विश्व में भोजन की कमी ने दयनीय स्थिति 

पैदा कर दी है। कोई भी प्राणी भोजन के बिना जीवित नहीं रह 

सकता। मानवमात्र के जीवन के लिए भविष्य अत्यंत 
चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व की आबादी दिन-दूनी रात- 
चौगुनी गति से बढ़ रही है। दूसरी ओर कृषि-योग्य भूमि दिन-प्रतिदिन 
अनेक कारणों से घटती जा रही है। विश्व के वैज्ञानिक एवं प्रमुख 
नेतागण भी खेती से संबंधित इस स्थिति से चिंतित हैं। परन्तु खेती के 
क्षेत्र में मरी सफल खोज के माध्यम से मैं संपूर्ण विश्व को कुछ संदेश 
देना चाहता हूँ। बढ़ती जनसंख्या के कारण खेती के लिए घटती भूमि 
के बावजूद भी खाली ऊपरी क्षेत्रों को खेती के कार्य के लिए प्रयोग 
में लाया जा सकता है। एक फुट ऊँचे पेड़ से जितनी मात्रा में फल 
मिल सकते हैं, उससे सौ गुना मात्रा में अधिक फल 40 फुट ऊँचे 
पेड़ से प्राप्त किए जा सकते हैं; क्योंकि उसे पर्याप्त धूप तथा हवा 
मिलती है, जिससे पेड़ को भली प्रकार से ऊपर की ओर बिना 
रुकावट के बढ़ने में सहायता प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप, यह 
अपनी शाखाओं को चारों तरफ भली प्रकार से फैला सकता है तथा 
पर्याप्त मात्रा में फल भी दे सकता है। इस प्रकार पेड़ अपना उत्पादन 
बढ़ा सकता है। खेती के क्षेत्र में मेरी खोज की सफलता के विषय में 
जानकारी मिलने के बाद माननीय प्रधानमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति 
जी के निर्देशानुसार विशेषज्ञों का एक दल मेरे घर पर आया। मेरी 
खोज का विषय ' भूमि से पर्याप्त फसलें कैसे प्राप्त की जाएँ” रहा है। 
बॉटल गार्ड सिमी (लोकी फल): वर्ष 2004 में भारत की इस 
आरंभिक प्राचीनतम प्रकार की खेती करने में मुझे बड़ी सफलता प्राप्त 
हुई। मैं एक साथ 00 फलों का उत्पादन कर सका तथा एक ही 
मौसम में 46 फुट की ऊँचाई पर एक पौधे से 4,500 फल प्राप्त 
कर सका। अतः इस विषय में मैं अपने खोज-कार्य को आगे बढ़ाने 
की आवश्यकता अनुभव नहीं करता। आवश्यकता पड़ने पर इस 
क्रिया को मैं बार-बार दोहरा सकता हूँ। इस प्रकार की सब्जी में पर्याप्त 
पोषक तत्त्व मिलते हैं तथा विश्व में इसकी बहुत बड़ी मांग है। 
चिली क्वीन सिमी (मिर्च): सब्जियों में मिर्च अत्यंत महत्त्वपूर्ण है 
तथा इसकी मांग भी बहुत अधिक है। भूमि से 26 फुट की ऊँचाई 
पर मैंने एक पौधा लगाया। परंतु कुछ शरारती तत्त्वों ने इसे उखाड़ 
दिया। परंतु एक अन्य पौधा 3 फुट की ऊँचाई पर भी लगाया, जिसे 
2044 में 'लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स' में सम्मिलित किया गया। 
इसके बाद 40 फुट की ऊँचाई पर भी एक पौधा लगाया गया है। इस 
पौधे की विशेषता यह है कि यह वर्षभर पौधे के प्रत्येक भाग में समान 
उत्पादन करता है। मार्च से नवम्बर का समय उत्पादन का उत्तम काल 


की 


[ छत पर खेती छोटे-से क्षेत्र में पर्याप्त फलले 


#॥॥ में एक सामान्य किसान परिवार का सदस्य ६ यदि कृषि-दश्षेत्र में मेरी उपलब्धियों को भारत सरकार मान्यता देकर 
मुझे एक अन्वेषक के नाते भी मान्यता दे 

पाऊँंगा तथा विश्वभर में भारत का नाम रोशन करूँगा। इस प्रकार मानवजाति भोजन तथा कपड़े की कमी के 
दुष्चक्र से बाहर निकल सकती है। मेरा जीवनपर्यत शोध-कार्य उत्पादन करते रहने का संकल्प है। इसके उत्पादन 
के अच्छे परिणामों से देश में भोजन एवं वस्त्र की कमी दूर होगी। निश्चित रूप से इन प्रयासों से विश्व में विकास 


में निश्चित रूप से समस्त भारत में अपनी खोज का विस्तार कर 


है। इसकी मिर्च बहुत तीखी होती है तथा 40 वर्ष तक ताजी भी 
रहती है। बीजारोपण के 3 माह के पश्चात्‌ पौधा उत्पादन आरम्भ कर 
देता है तथा निरंतर जीवनपर्यत फसल देता रहता है। 
प्वाइंटेड गार्ड क्वीन सीमा (परबल फल): विश्वभर में यह अधिक 
महंगी सब्जी है। मार्च से नवंबर तक का समय अधिकतम उत्पादन 
का है। मैंने यह पौधा 55 फुट की ऊँचाई पर लगाया। यह बहुत 
विस्तृत क्षेत्र में लगाया गया। इसे 206 में 'लिम्का बुक ऑफ 
रिकार्ड्स' में सम्मिलित किया गया। गर्त वर्ष इसमें से 5 क्विंटल 
उत्पादन किया गया तथा एक टन उत्पादन की संभावना व क्षमता है। 
इस विषय में मेरा शोध-कार्य चल रहा है। 
लेमन क्वीन सीमा (नींबू): इस पौधे से एक वर्ष में 3,000 नींबुओं 
रा उत्पादन हुआ तथा इससे और अधिक उत्पादन की संभावनाएँ 
| 
ग्वाभा क्वीन (अमरूद) : गत वष ॥8 वर्ष पुराने पेड़ से 7 क्विंटल 
अमरूदों का उत्पादन हुआ। अधिक उत्पादन के लिए मेरा शोध-कार्य 
चल रहा है। पेड़ों की ऊँचाई 35 फुट तक हो गई है। शाखाएँ 60 
सेमी. की हो गई हैं तथा पूर्व-पश्चिम की ओर पेड़ का फैलाव 40 
फुट तथा उत्तर-दक्षिण दिशा में 3७ फुट है, जिसको 2044 तथा 
2045 में 'लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में सम्मिलित किया गया। 
मैंगो क्वीन सिमी (आम): मेरे पास 7 वर्ष पुराने आम के दो पेड़ हैं। 
दोनों से ही औसतन 700-700 फल प्राप्त हुए। अधिक उत्पादन 
हेतु शोध-कार्य चल रहा है। छत पर आम का उत्पादन, यह मेरी 
अद्यतन उपलब्धि है। 2045 में 'लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स' में 
सम्मिलित किया गया है। 
पल्स क्वीन सीमा (दालें): 2007 में मुझे दाल-उत्पादन में शानदार 
सफलता प्राप्त हुई। अन्य दालों की तुलना में दाल की इस श्रेणी का 
उत्पादन 4 गुना होता है। इस श्रेणी की दाल के उत्पादन से हमारे देश 
की मांग की पूर्ति हो सकती है। इसके उत्पादन में आसानी के साथ 
ही यह भोजन में प्रोटीन की आपूर्ति भी करती है। 
कॉटन क्वीन सीमा (कपास): कॉटन का पेड़ 3 वर्षों में 37 फुट 
ऊँचाई प्राप्त कर सकता है। अतः पर्याप्त मात्रा में कपास प्राप्त की जा 
सकती है। यदि उत्पादन की मेरी पद्धति अपना ली जाए, तो पूरे विश्व 
की कपास की मांग की पूर्ति की जा सकेगी व इस श्रेणी का पेड़ 20 
वर्षों तक जीवित रहता है। अतः अपने जीवनकाल में यह पेड़ पर्याप्त 
मात्रा में कपास उपलब्ध कराता है। 40 फुट की ऊँचाई तक का पेड़ 
तैयार करने की मेरी आकांक्षा है। वर्ष 2044 में 'लिम्का बुक ऑफ़ 
रिकार्ड्स' से इस पेड़ को सम्मिलित किया गया। मैं 2004 से शोध- 
कार्य कर रहा हूँ तथा इसमें मुझे आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। 
2004 के बाद प्रतिवर्ष मेरी सफलताओं में बहुत वृद्धि हुई। 


दी कोर | मार्च, 2007 
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॥ ५४ कल छ ८ 


छत पर फल , साग-सब्जी 


पुष्पा साहू (नवाचारी जैविक शहरी 
महिला कृषक ) कृष्ण कुमार साहू, 
चन्द्रमणी साहू एवं धनंजय शर्मा 
(इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, 
रायपुर, छत्तीसगढ़ल____ 

शहरी क्षेत्रों में खेती।घरेलू 
बागवानी (किचन गार्डन) हेतु 
भूमि की उपलब्धता अत्यन्त 
सीमित है। इस पिप्रेक्ष्य में 
घरों की छत पर साग-सब्जी, 
फल-फूल की खेती को 
आधुनिक कृषि-तकनीक का 
उपयोग करते हुए बढ़ावा दिया 
जा सकता है। इससे प्रत्येक 
परिवार की आवश्यकता की 
पूर्तिहेतु उच्च गुणवत्तायुक्त 
जैविक कृषि-उत्पाद प्राप्त 
किया जा सकता है। 


ढ़ती जनसंख्या की कृषि के अतिरिक्त अन्य 
आवश्यकताओं की पूर्ति से जमीन की 
उपलब्धता, समय के साथ-साथ कम होती 
जा रही है, जिसका प्रभाव हमारे देश के 
ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त शहरों में भी 
दिखाई दे रही है। खासकर बड़े शहरों के 
आसपास तो खेती की जमीन कंक्रीट के 
जंगलों में तब्दील होती जा रही है। इससे 
शहरी क्षेत्र के पर्यावरण में प्रदूषण की 
समस्या बढ़ती जा रही है, हरियाली की 
कमी से तापमान में वृद्धि हो रही है। कृषि- 
उत्पाद, खासकर साग-सब्जी एवं फलों की 
बढ़ती मांग से महंगाई में भी वृद्धि हो रही 
है। शहरी क्षेत्रों में खेती/घरेलू बागवानी 
(किचन गार्डन) हेतु भूमि की उपलब्धता 
अत्यन्त सीमित है। इस परिप्रेक्ष्य में घरों की 
छत पर साग-सब्जी, फल-फूल की खेती 
को आधुनिक कृषि-तकनीक का उपयोग 
करते हुए बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे 
प्रत्येक परिवार की आवश्यकता की पूर्ति 
हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त जैविक कृषि-उत्पाद 
प्राप्त किया जा सकता है। इससे घरेलू 
कार्बनिक कचरा-निपटान के साथ ही शहरी 
वातावरण को स्वच्छ बनाकर हरियाली में 


वृद्धि करते हुए स्थानीय पर्यावरण को 
अच्छा बनाया जा सकता है। 

छत की खेती की उनन्‍नत 
तकनीक/नवाचार तरीकों की चर्चा से पूर्व 
जैविक खेती के लाभ पर प्रकाश डालना 
आवश्यक है। बड़े शहरों, कस्बों व ग्रामीण 
क्षेत्रों में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास 
सब्जियों के उत्पादन के लिए पर्याप्त स्थान 
उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में मकान 
की छत, छज्जों व मकान के चारों ओर की 
खाली जगह में जैविक विधि से कुछ मात्रा 
में सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता 
है। विशेष रूप से छत का क्षेत्र काफी बड़ा 
एवं खुला होता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश 
पर्याप्त मात्रा में पहुँचता है। इससे घर के 
सदस्यों को कुछ काम मिलेगा और घर का 
वातावरण हरा-भरा भी रहेगा; साथ ही, 
बच्चों को पेड़-पौधों के विषय में जानकारी 
भी प्राप्त होगी। 

आजकल बाजार और मंडी में 
मिलनेवाली सब्जियाँ व फल विभिन्न प्रकार 
के कृषि-रसायनों के दुष्प्रभाव से ग्रसित हैं 
जो मानव-सेहत के साथ-साथ वातावरण 
के लिए भी खतरनाक बनते जा रहे हैं। 


दी कोर / मार्च, 207 


$ 
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कि 5 । हे । रे हे ४ 
0७ / हैक 


फसलों पर कीटों व बीमारियों के भारी प्रकोप को देखते हुए 
किसान इस रसायनों को आवश्यक मात्रा से अधिक इस्तेमाल 
करते हैं। इसके अतिरिक्त मण्डियों में भी फल व सब्जियों पर 
कृषि-रसायनों का उपयोग आम बात होती जा रही है। इससे उत्पाद 
की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। शहरी क्षेत्रों 
से लगे पानी की निकासी के नालों के गंदे जल द्वारा सिंचित साग- 
सब्जी, विशेषकर पत्तेदार (भाजी) सब्जियों में हानिकारक भारी 
तत्त्वों की निर्धारित सीमा से अधिक होना मानव-स्वास्थ्य हेतु 
अत्यधिक हानिकारक है। जृहर की अधिक मात्रा मानव-देह में 
प्रवेश करती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में घरेलू कार्बनिक कचरा 
(साग-सब्जी के छिलके, बचे हुए खाद्य-सामग्री आदि) भी 
आसपास के वातावरण को गंभीर रूप प्रभावित करती है। साथ ही, 
स्वच्छता-अभियान में भी एक रुकावट का कार्य करती है। उपर्युक्त 
तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों 
में भूमि एवं जल-प्रबंधन के माध्यम से कृषि-क्षेत्र में उत्पादन को 
बढ़ाने हेतु पारम्परिक एवं नवाचार-पद्धतियों को अपनाया जाना 
जरूरी है। 


जैविक खेती 


सामान्यतः जब हम जैविक खेती पर विचार करते हैं, तो प्रायः हम 
इसके छोटे स्वरूप को देख-समझ पाते हैं। जबकि जैविक खेती 
का अर्थ अत्यधिक व्यापक है। हमारे देश में कृषि एक संस्कृति के 
रूप में मानव जीवन के साथ प्राचीन काल से स्थापित है। जेविक 
खेती के व्यापक स्वरूप के अंतर्गत जैव विविधता को प्रभावित 


एवं औषधीय पौधों की खेती 


| £) ४४२ ८ । 
लक | ५ है (5 । 
कक ले है | 
; । है बे ६ 


0९३७ 


२ औ। 


करनेवाले कारक, जैसे- जल, पृथिवी, आकाश- के साथ ही 
तीनों परिस्थितियों आश्रित असंख्य जीव-जंतुओं/वनस्पतियों- 
सभी के साथ समान व्यवहार, सभी के हितों की रक्षा की संस्कृति 
का भाव रखने वाली कृषि ही जैविक कृषि है। इस प्रकार जैविक 
खेती एक विचारधारा है, एक समृद्ध संस्कृति है। सामान्यतः आज 
हम किसी खेत या फसल-उत्पादन प्रणाली में रासायनिक उर्वरकों, 
रोगनाशक/कीटनाशकों के प्रयोग को बंद कर देने को जैविक खेती 
मानते हैं अथवा किसी खेत, फसल-उत्पादन प्रणाली में जैविक 
खादों के प्रयोग को जैविक खेती समझते हैं। यह सोच सिर्फ़ मानव 
की अपनी स्वास्थ्य को लेकर चिन्तन है। जबकि वास्तव में जैविक 
कृषि (खेती) का व्यापक अर्थ है जिसमें मनुष्य के साथ-साथ 
संसार के सम्पूर्ण जीव-जंतुओं की आनेवाली पीढ़ियों के हितों की 
रक्षा का भी शाश्वत चिन्तन किया गया है। 

मिट्टी में पौध पोषक तत्त्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए 
जैविक अवयवों, जैसे- फसल-अवशेष, गोबर की खाद, नाडेफ, 
कम्पोस्ट, हरी खाद, जीवाणु खाद, घरेलू कार्बनिक वेस्ट 
(कचरा), वर्मी कम्पोस्ट इत्यादि का उपयोग किया जाना चाहिये। 
किसानों एवं शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिये वर्मी कम्पोस्ट एक 
उपयुक्त जैविक खाद है। वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए केचुओं 
को विशेष प्रकार के गमलों/प्लास्टिक कन्टेनर में तैयार किया जा 
सकता है तथा इन केचुओं के माध्यम से अनुपयोगी जैविक 
वानस्पतिक जीवांशों को अल्पावधि में मूल्यवान्‌ जैविक खाद में 
परिवर्तित कर, इसके उपयोग से मृदा के स्वास्थ्य में आशातीत 
सुधार तथा मृदा की उर्वरा-शक्ति बढ़ाई जा सकती है। घरेलू 
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कार्बनक कचरा (आर्गेनिक वेस्ट) को 'ट्राईकोडरमा' नामक 
फफूंद से भी खाद में परिवर्तित करना सरल उपाय है। 


जैविक खाद और उन्नत बीजों का प्रयोग 


आज बाजार में बिक रही अधिकांश सब्जियों, फलों में रसायन 
का उपयोग किया जाता है। इससे बचने के लिए इन पंक्तियों की 
लेखिका सब्जी या फल की उन्नत किस्मों एवं जैविक खाद का 
उपयोग करती है। घर में उपयोग में लाई जानेवाली सब्जियों 
तथा अन्य कार्बनिक कचरे के री-सायकलिंग से वर्मी (केचुए) 
खाद बनाकर, इसका उपयोग फसल-उत्पादन हेतु किया जाना 
चाहिये। 


छत की खेती 
छत पर गीली मिट्टी बिछाकर खेती नहीं की जा सकती; क्योंकि 
पानी रिसाव (सीपेज) से छत एवं मकान को क्षति पहुँचती है। 
इसके लिए विभिन्‍न प्रकार के उपायों को अपनाया जा सकता है, 
जैसे सीपेज रोधी केमिकल की कोटिंग के साथ उच्च 
गुणवत्तावाली पॉलीथिन-शीट बिछाकर क्‍यारी का निर्माण किया 
जा सकता है। वैसे घर बनाते समय पहले से ही पूरी योजना के 
तहत क्यारी बनाया जाये, तो छत के एक हिस्से में 3-4 फीट 
चौड़ी एवं 5-40 फीट लम्बी क्यारी छत की सतह पर तथा छत 
की सतह 4/2 फुट ऊँची आर.सी.सी. क्यारी बनाई जा सकती 
है। क्यारियों की गहराई 4/2 फुट से 3-4 फुट तक रखी जा 
सकती है। छत के कालम से कालम मिलाकर फाल्स छत का 
निर्माण आर.सी.सी. द्वारा करने से मजबूत कयारी बनाया जा 
सकती है। 


छत पर भार और सीपेज की टेंशन नहीं 


सामान्यतः छत पर खेती की बात होते ही संपेज एवं मिट्टी की 
मार से छत का नुकसान होने की शंका से लोग सशंकित हो 
जाते हैं। इस समस्या के निदान हेतु नवाचार अपनाया गया। 
पी.वी.जी. टंकी होने से सीपेज की समस्या का त्वरित निदान हो 
गया। छत पर एक हजार लीटर की तीन खाली पानी-टंकियों का 
उपयोग खेती करने के लिए किया गया। छत पर खेती अद्भुत है। 
मिट्टी व पेड़ों का भार छत पर सीधे न पड़े, इसलिए छत के 
कॉलम में 200 लीटर तथा 4000 लीटर की पानी 
टंकियों/आइल कंटेनर का उपयोग खेती करने के लिए किया 
जाता है। टंकियों को रखने हेतु कालम के ऊपर मेज के आकार 


७- 


की आकृति भी बनाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त गमला, 
प्लास्टिक के डिब्बों-जैसे अनेक घरेलू चीजों का भी उपयोग 
खेती हेतु किया जा सकता है। इसी तरह छत के चारों ओर 
क्यारियाँ भी बनाई गई हैं। क्‍्यारियों के नीचे विशेष प्रकार का 
पॉलिथीन और प्लास्टिक लगाया है, ताकि छत में सीपेज न हो। 
छत के ऊपर 4/2 से 4 फीट की ऊँचाई पर क्यारियों का निर्माण 
आर.सी.सी. द्वारा किया जा सकता है। 


छत पर गुरुत्वाकर्षण- आधारित टपक सिंचाई पद्धति 


बागवानी में पानी की बचत के साथ ही श्रम एवं समय की बचत 
तथा पौधों की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई देने के उद्देश्य से 
स्वनिर्मित लॉ ग्रेविटी फेडड्रिप सिस्टम का उपयोग सफलतापूर्वक 
किया जा रहा है। सिंचाई हेतु ग्रेविटी फेडड्रिप सिस्टम, जो घर 
की पानी-टंकी से जुड़ा है, के उपयोग से समय एवं जल की 
बचत होती है। इस प्रकार पौधों को नियंत्रित सिंचाई हेतु ग्रेविटी 
फेडड्रिप सिस्टम एरीगेशन का प्रयोग किया गया है। मुख्य पानी- 
टंकियों से संबंधित क्यारी या टंकी पर पानी बूँद-बूँद गिरता है। 
यदि ओवरफ्लो की समस्या बनती है, तो पानी छत में न गिरकर 
सीधे नाली की पाइप द्वारा छत के नीचे बह जाती है। अर्थात्‌ इस 
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सिस्टम से संबंधित सब्जी या फल पर पानी निर्धारित मात्रा में 
पहुँचता है। इससे सिंचाई-जल की बचत के साथ ही अच्छा 
उत्पादन मिलता है। 


जल-निकास 


बागवानी हेतु उत्तम जल-निकास की व्यवस्था किया जाना 
आवश्यक है। प्लास्टिक कंटेनर (बोतल, ट्रे, टंकी) आर.सी.सी. 
क्यारी में उचित जल-निकास हेतु निर्माण के समय जल-निकासी 
हेतु पाइप लगाया जाना चाहिये ताकि अतिरिक्त जल को सुरक्षित 
ढंग से निकालकर छत से बाहर निकाला जा सके। इससे सीपेज 
की समस्या से निजात मिलेगी, फसल की बढ़वार अच्छी होगी एवं 
छत को साफ़-सुथरा रखा जा सकता है। 

छत की खेती में नवाचार 

सामान्यतः आपने अब तक घरों में एक छोटा-सा किचन गार्डन 
देखा होगा। इन पंक्तियों की लेखिका रायपुर (छत्तीसगढ़) के 
अवन्ति विहार के सेक्टर 2 में अपने घर की छत पर सब्जी और 


फलों की खेती कर रही है। छत पर गोभी, बैगन, कुंदरू, कांदा 
भाजी, टमाटर, लौकी, मिर्ची, पालक भाजी, मूली, धनिया, पुदीना 


आदि सब्जियों; गेंदा, गुलाब, मोगरा, नीलकमल आदि पुष्पों के 
साथ ही अमरूद, केला, आम, मौसबी, नींबू, चीकू, पपीता और 
मुनगा फलों की खेती कर रही है। इन सभी चीजों की खेती में कृषि 
के हाइटेक तकनीकों का उपयोग करते हुए पूरी तरह जैविक 
उत्पाद अपने आवश्यकता के अनुसार प्राप्त कर रही है। आज 
महंगाई के कारण लोगों के लिए सब्जी और फल खरीदना जहाँ 
एक ओर मुश्किल हो गया है, वहीं दूसरी ओर रसायनमुक्त जैविक 
साग-सब्जी भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए छत पर बागवानी कर 
परिवार को रसायनमुक्त सब्जियाँ खिलाना और महीने के लगभग 
पाँच सौ से हजार रुपए बचाने में ही समझदारी है। मात्र 2-3 हजार 
रुपए खर्च करने से आप पूरे सालभर मौसमी जैविक सब्जियों का 
स्वाद ले सकते हैं। इसी प्रकार 8-40 हजार रुपये खर्च कर आम, 
अमरूद, केला और चीकू-जैसे फलों की भी खेती छत पर की जा 
सकती है। विभिन्‍न ऋतुओं के हिसाब से फलों की उन्नत प्रजाति 
के पौधे लगाने से सालभर विभिन्‍न फल मिले, इस सोच के साथ 
हमने छत पर फल-सब्जियों की खेती करने का काम शुरू किया। 


छत की खेती के लाभ 
४ छत पर खेती करने से तापक्रम में कमी आती है जिससे घर 
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नह वातावरण अपेक्षाकृत ठण्ढा रहता है। इससे गर्मी के दिनों 
में एसी की बिजली-खपत में कमी आती है। एवं बिजली एवं 
पैसे की शुद्ध बचत होती है। 

ब पर्यावरण में सुधार होता है। 

जलवायु-परिर्वतन के दुष्परिणाम की रोकथाम में सहायक 

सिद्ध होता है। 

शुद्ध, ताजी, पौष्टिक एवं उच्च गुणवत्तावाली मौसमी साग- 

सब्जी एवं फल घर में ही उपलब्ध हो जाता है। 

क सामान्यतः शहरी नागरिक, विशेषकर महिलाएँ एवं बच्चों को 
सुबह का लाभकारी सूर्य-प्रकाश मिलता है, जिससे विटामिन 
डी की पूर्ति होती है। इससे शरीर को शुद्ध एवं ताजी हवा 
मिलती है। 

॥ सीढ़ी चढ़ने से व्यायाम होता है, खासकर घुटनों के दर्द की 
समस्या में भी काफ़ी राहत होती है। 


वर्टिकल गार्डन का बढ़ा क्रेज : बालकनी क्रिएशन 


जमीन एवं जगह की कमी की समस्या से निजात पाने हेतु वर्टिकल 
(ऊर्ध्वाकार) गार्डनिंग का चलन प्रारंभ हुआ है। इसमें विभिन्‍न 
सजावटीदार फूलों, पत्तीदार बेलवाली बिज्यों की खेती आराम से 
की जा सकती है। इनमें गुलदाउदी सहित कई तरह के फूल 
शामिल हैं। इनके जरिए हम बालकनी की रंगत बढ़ा सकते हैं। 
मार्केट में कई विभिन्‍न गार्डन एक्सेसरीज भी उपलब्ध हैं। इनसे भी 
बालकनी को खूबसूरत बनाया जा सकता है। बालकनी में यदि 
सिंगल अर्किड या फिर हैंगिंग बास्केट लगाना हो, 
तो बेहतर लुक मिल सकती है। इसी तरह यदि 
आपके घर में रेलिंग है, तो विंडो बॉक्स फ्लावर 
प्लांट्स उस जगह की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। 
ऐसे पौधों का चयन करना ठीक रहता है, जिनको 
कम रखरखाव की जरूरत हो। मच्छरों से बचाव 
के लिए प्लांटर ट्रे हफ्ते में एक बार जुरूर साफ़ 
करें। 

सिंचाई-जल की बचत हेतु तकनीक 


कम-से-कम पानी का प्रयोग करके अधिक-से- 
अधिक फसल कैसे उगाई जाए। हाइड्रोपोनिक 
तकनीक, ट्रे कल्टीवेशन आदि में पानी का कम- 
से-कम इस्तेमाल होता है। 


ट्रे-कल्टीवेशन 


कम पानी और कम मिट्टी में अधिक सब्जियाँ उगाने की एक और 
तकनीक है : ट्रे-कल्टीवेशन। इस तकनीक में प्लास्टिक की ट्रे में 
मिट्टी रखकर सब्जियाँ उगाई जाती हैं। इससे कम लागत में उत्तम 
गुणवत्तावाली सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है। इसके 
लिए सर्वप्रथम ट्रे में ग्रीन नेट एवं जूट बिछाकर उसमें वर्मी कंपोस्ट 
डाला जाता है, फिर उसमें उपचारित बीज या पौधे लगाते हैं। इसके 
बाद ट्रे में एग्री इनपुट्स एवं पोषक तत्त्वों का समय-समय पर 
छिड़काव किया जाता है। यह तकनीक उन सब्जियों को उगाने के 
लिए अधिक कारगर है, जिनका उपयोग हम अपने रोजमर्रा के 


७- 


4 ' हू ा न्‍ 
धज्यू ता हैं 7. 03036 


भोजन में करते हैं, जेसे- टमाटर, मिर्च, बैगन, 
भिंडी, करेला, ककड़ी, ग्वारफली इत्यादि। इन 
तमाम सब्जियों को बड़ी आसानी से डेढ़ इंच 
मिट्टी में उगाया जा सकता है। इस विधि द्वारा 
एक किलो सब्जी उगाने में सिर्फ 30 से 70 
लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसमें 
कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव की जृरूरत 
नहीं पड़ती; क्योंकि ट्रे के ऊपर नेट लगा देने से 
कीड़े-मकोड़े सब्जियों को नुकसान नहीं पहुँचा 
पाते। इस विधि में फसल-चक्र की भी 
आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि ट्रे के अंदर एक 
सब्जी तैयार होते ही आप उसमें कोई दूसरी 
सब्जी लगा सकते हैं। ट्रेटकल्टीवेशन की सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए. आपको 
एक किसान की वेश-भूषा में नहीं आना पड़ेगा, 
बल्कि आप कोट-पैंट, टाई लगाकर भी अपने घर की छत या 
बालकनी में इस विधि द्वारा सब्जियाँ उगा सकते हैं। 


हाइड्रोपोनिक्स 


सब्जियों और अन्य फसलों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए 
पिछले दशकों में विभिन्‍न प्रकार के रसायनों के प्रयोग से 
तात्कालिक उत्पादन तो बढ़ा, परन्तु धीरे-धीरे भूमि की भौतिक 
दशा खराब हो गयी और उर्वरा-शक्ति भी कम होती गयी। इसे 
नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तकनीकों का आविष्कार 
किया और कई प्रयोग किये। इसी क्रम में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक 
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ही सामने आई है। यह विधि कामयाब भी हो रही है। इससे 
सामान्य विधि से तैयार फसलों की तुलना में न सिर्फ़ पैदावार 
अधिक मिल सकती है, बल्कि स्वस्थ सब्जियाँ उगाई जा सकती 
हैं। शुरू से ही पौधा स्वस्थ होने के कारण तैयार सब्जियों की 
गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। नतीजतन सभी पौष्टिक तत्त्व बरकरार 
रहते हैं। रसायनों व कीटाणुनाशकों का इन सब्जियों पर कोई 
असर नहीं होता। कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता और 
सब्जी लंबे समय तक खराब भी नहीं होती। इस तकनीक से तैयार 
सब्जियाँ पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होती हैं। आज के दौर में फसलों 
को तैयार करने के लिए अंधाधुंध रसायनों और कीटनाशकों का 
प्रयोग किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। 
इस तकनीक से कृषिजनित ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को भी 
नियंत्रित किया जा सकता है। 
हाइड्रोपोनिक तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता इसमें पानी 
का कम प्रयोग है। खेत में एक किलो सब्जी उगाने पर 4,800 से 
3,000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन 
हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा हम केवल 45 लीटर पानी की मदद 
से एक किलो सब्जी उगा सकते हैं। यदि यह तकनीक कामयाब 
होती है, तो यह न सिर्फ हमारे देश, बल्कि पूरे विश्व के किसानों 
के लिए एक वरदान साबित होगी। 


प्रचार-प्रसार 


“छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया' कहावत को चरितार्थ करती इस छत 
की खेती देखने बीते दिनों जर्मनी से आईं कृषि-वैज्ञानिक बारबरा 
अल्टमल भी हमारे घर पहुँचीं। उनके साथ ओडिशा के कोवनेंट 


७- 


सेंटर फॉर डेवलपमेंट (सीसीडी) के डॉ. पुलिकेश नायडू और 
अन्य कृषिविज्ञानी भी थे। उन्होंने छत पर सब्जी, फल व फूलों की 
खेती का अवलोकन किया। इसके पहले संसदीय सचिव तोखन 
साहू ने भी छत की खेती का अवलोकन किया। हमने अभी छत 
पर विदेशी सलाद (लेटुस), बैगन, ग्वारफलली के साथ मुनगा, 
नीबू, सीताफल व अनार के पेड़ लगाए हैं, जो फल दे रहे हैं। 
इसके साथ ही सेब का पौधा भी लगाया है। हमने बताया कि 
इसकी खेती पूरी तरह जैविक पद्धति से की जा रही है। इसमें 
किसी भी तरह के रासायनिक खाद व कीटनाशक का प्रयोग नहीं 
किया जा रहा है। 

साग-सब्जियों का हमारे दैनिक भोजन में महत्त्वपूर्ण स्थान है, 
विशेषकर शाकाहारियों के जीवन में। साग-सब्जी भोजन में ऐसे 
पोषक तत्त्वों के स्रोत हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं बढ़ाते, 
बल्कि उसका स्वाद भी बढ़ाते हैं। पोषाहार-विशेषज्ञों के अनुसार 
संतुलित भोजन के लिए एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 85 ग्राम 
फल और 300 ग्राम साग-सब्जियों का सेवन करना चाहिए, परंतु 
हमारे देश में साग-सब्जियों का वर्तमान उत्पादन स्तर प्रतिदिन, 
प्रतिव्यक्ति की खपत के हिसाब से मात्र 420 ग्राम है। इसलिए हमें 
इनका उत्पादन बढ़ाना चाहिए। 

हमारे द्वारा उन्‍त तकनीक और जैविक खाद के उपयोग से 
की जा रही बागवानी की सराहना केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री, अनेक 
कृषि-वैज्ञानिकों, वेलूर मठ, इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय के 
कुलपति सहित अनेक जानी-मानी हस्तियों ने की है। 


अंतरिक्ष में खेती की तैयारी 


इस तकनीक पर नासा का विशेष ध्यान है, क्योंकि अंतरिक्ष में 
जीरो-ग्रेविटी में द्रव की तुलना में एयरोसल को बेहतर तरीके से 
नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें हाइड्रोपोनिक्स की तुलना में 
65 फीसदी से भी कम पानी लगता है, वहीं माध्यम विधि में पानी 
का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। पौधों की जड़ों को ठोस पदार्थों 
पर फैलाया जाता है। 

इन ठोस पदार्थों में नमी बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। 
दूसरे शब्दों में कहें तो इस विधि में पौधों को पानी में उगाने के 
बजाय ठोस पदार्थ, जो नमी सोख सके, पर उगाया जाता है। इस 
तकनीक में मिट्टी के स्थान पर ठोस पदार्थ के रूप में मिट्टी की 
गोली, बालू, बजरी, धान की भूसी, फैलनेवाली मिट्टी, कंकड़, 
नारियल की जट्टा, राख, काष्ठ-चूर्ण, ऊन आदि हो सकते हैं। वहीं 
पौधों का वेस्ट, जैसे- जूट, नारियल, मिनरल, वर्मी कुलाइट 
आदि के मिश्रण का भी प्रयोग किया जाता है। इनमें जलधारण की 
क्षमता अधिक होती है और यह भुरभुरा होता है ताकि जड़ों को 
हवा मिल सके। 

जैविक खेती के माध्यम से कृषि उत्पादन/उत्पादन-पश्चात्‌ 
भण्डारण/प्रसंस्करण में रसायन के उपयोग को कम करते हुए 
कृषि-उत्पाद की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता में वृद्धि करना भी एक 
प्रासंगिक समाधान के रूप में व्यापक पैमाने पर अपनाए जाने की 
आवश्यकता है। इसके लिये विशेष रणनीति के तहत जन- 
जागरुकता अभियान चलाया जाना चाहिये। इसके लिये सरकार के 
साथ-साथ समाज के सभी वर्ग का सहयोग आवश्यक है। 
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# 0 है 


ब डॉ. आर सी. अग्रवाल 


महापंजीकार, पी.पी.वी. और एफ.आर. 
प्राधिकरण, नयी दिल्ली 


७- 


कृषि-उत्पादों के 


किसानों 


: की आय दोगुना 
है करने का तरीका 


इलाहाबाद के सुर्ख अमरूद अपने अच्छे स्वाद, 
हल्का पीलापन लिए हुए सफ़ेद, गोल, सफेद 
फर्म के गूढे के साथ नरम चमड़ी के लिए पूरे 
भारत में प्रसिद्ध हैं। मालीहाबड़ी दशहरी आम 
स्वाद और गुणवत्ता का दूसरा उदाहरण है। 
सभी उत्पादों में एक समानता यह है कि वे सभी 
' भौगोलिक संकेतों के अंतर्गत संरक्षित किए गए 


हैं। 


झे यकीन है कि आप 
तु दार्जिलिंग. ऑर्थोडॉक्स 

चाय की सुगंध और उसके 

स्वाद से मोहित हो गए हैं, 
जिसकी तस्वीर दुनिया में असमानान्तर है। इसी 
तरह इलाहाबाद के सुर्ख अमरूद अपने अच्छे 
स्वाद, हल्का पीलापन लिए हुए सफ़ेद, गोल, 
सफेद फर्म के गूदे के साथ नरम चमड़ी के लिए 
पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। मालीहाबड़ी दशहरी आम 
स्वाद और गुणवत्ता का दूसरा उदाहरण है। सभी 
उत्पादों में एक समानता यह है कि वे सभी 
भौगोलिक संकेतों के अंतर्गत संरक्षित किए गए. 


| 
भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण केवल 40 
वर्ष की अवधि के लिए ही मान्य होता है 
(नवीनीकरण किया जा सकता है )। 
किसी भी उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत 


प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि कुछ अन्य 
स्थानों से उत्पादित होने के कारण उस उत्पाद की 
अनूठी विशेषताओं को झूठा नहीं दर्शाया जाना 
चाहिए। “भौगोलिक संकेत” ट्रिप्स-समझौते के 
लेख 22.4 के अनुसार संदर्भित करता है, ' संकेत 
मिले हैं जो एक देश या एक क्षेत्र या उस क्षेत्र में 
इलाके के क्षेत्र में उद्धव के रूप में एक अच्छी 
पहचान जहाँ एक गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अच्छाई की 
अन्य विशेषता अनिवार्य रूप से अपनी भौगोलिक 
मूल के कारण हैं।' 

क भौगोलिक संकेत 

क व्यापार चिह्न 

क. उत्पाद एक विशेष स्थान या क्षेत्र से आता है 
क. उत्पाद एक विशेष उद्यम या कंपनी से आता 


छ एक समुदाय या उत्पादकों के संघ का 
अधिकार होता है 
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क व्यक्ति विशेष या कंपनी का अधिकार होता है। 


वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) 


अधिनियम, 4999 की वस्तुएँ तीन गुना हैं- सर्वप्रथम, देश में 
वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों के गवर्निंग विशिष्ट कानून के द्वारा 
इस तरह के माल के लिए उत्पादकों के हितों की रक्षा करना; 
दूसरा, वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों का दुरुपयोग करने और 
उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए अनाधिकृत व्यक्तियों को बाहर 
निकालना और तीसरा, निर्यात-बाज़ार में भारतीय भौगोलिक संकेत 
माल को बढ़ावा देना है। 

भौगोलिक संकेत-चिह्न प्राप्त करने के फायदे : 


॥ 


8 


५ 


भौगोलिक संकेत-स्थिति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 
इसकी कीमत में वृद्धि के लिए होता है। 


. यह निर्यात को भी बढ़ावा देता है। 
. यह पर्यटन को बढ़ा देता है। 
. भौगोलिक संकेत की दी गई स्थिति के लिए चिह्नित किए गए 


क्षेत्र से गुरीब किसानों के फर्जी उत्पादों की बिक्री के लिए 
फर्जी लोगों से कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। 


. यह परोक्ष रूप से भी सतत विकास के लिए होता है। 


अधिकतम कृषि-उत्पाद भौगोलिक संकेत के अंतर्गत कर्नाटक 
में पाए जाते हैं। 

दार्जिलिंग की चाय भारत की पहली उपज थी, जिसके द्वारा 
भौगोलिक संकेत-चिह्न (29.40.2004) प्राप्त किए गए। 
धान की ॥0 प्रजातियों में भौगोलिक संकेत-चिह्न विद्यमान हैं। 
कृषि की वे प्रजातियाँ, जिनके भौगोलिक संकेत चिह्न हैं, उन्हें 
आईपीआर के लिए पौधा किस्म और कृषक-अधिकार संरक्षण 
अधिनियम, 2004 के अंतर्गत दायर किया जा सकता है। 
भारत में वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और 
संरक्षण) अधिनियम, 999 को सितंबर, 2003 में प्रभाव से 
लागू किया गया। 


भौगोलिक संकेत चिह्नवाले धान निम्नलिखित हैं : 
धान का नाम राज्य 
नवारा धान केरल 
पालाक्कड़न मट्टा धान केरल 
पोक्कली धान केरल 


वायानाड़ जीराकसाला धान केरल 
वायानाड़ गंधाकसाला धान केरल 


कालानमक धान उत्तरप्रदेश 

कईपाड़ धान केरल 

अजारा घनसाल धान महाराष्ट्र 

अम्बेमोहर धान महाराष्ट्र 

बासमती पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, 
हिमाचलप्रदेश, उत्तराखण्ड, 
पश्चिमी उत्तरप्रदेश के कुछ भाग 
और जम्मू-कश्मीर 


वस्तुओं की निम्नलिखित तीन प्रजातियों का सौदा करनेवाले 
उत्पादक आवेदन कर सकते हैं : 


कृषि-वस्तुओं में उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार या सौदा करना 
शामिल है। 


९, 4 


रे. (0904 
प्राकृतिक वस्तुओं में शोषण, व्यापार या सौदा करना शामिल 


| 
हस्तशिल्प या ओऔद्योगिकी में माल बनाने से लेकर विनिर्माण, 
व्यापार या सौदा करना शामिल है। 


विश्व में भौगोलिक संकेत के उदाहरण : 
कोलंबिया कोलंबियन कॉफी 

भारत बासमती (चावल) 

ग्रीक ओजो (स्पिरिट) 

फ्रांस चंपागनी (स्पार्कलिंग वाइन ) 
मैक्सिको टकीला (स्पिरिट) 

इटली पर्मा हैम 

स्विजरलैण्ड . एटीवाज, ग्रूयैरी (पनीर ) 


पुर्तगाल पोर्ट (वाइन ) 

भौगोलिक संकेत के लिए कहाँ और कैसे आवेदन करें : 
वस्तुओं की निम्नलिखित तीन प्रजातियों का सौदा करनेवाले 
उत्पादक आवेदन कर सकते हैं : 

कृषि-वस्तुओं में उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार या सौदा करना 
शामिल है। 

प्राकृतिक वस्तुओं में शोषण, व्यापार या सौदा करना शामिल 


| 
हस्तशिल्प या औद्योगिकी में माल बनाने से लेकर विनिर्माण, 
व्यापार या सौदा करना शामिल है। 
पंजीकार द्वारा आवेदन की जाँच की जाएगी। 
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 भोगोलिक संकेत पत्रिका में प्रकाशित किया जाए। 
छ पत्रिका में प्रकाशन के चार माह की अधिकतम अवधि के 


भीतर विरोध के लिए नोटिस 


ब. यदि पंजीकार आवेदन स्वीकार करता है, तो पंजीकरण का 


प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। 


भारत में भोगोलिक संकेत चिह्नवाले कृषि-उत्पाद निम्न हैं : 


क्र.सं. कृषि-उत्पाद 

. गुंटूर सन्‍नम मिर्च, 

. अरुणाचल ऑरेंज 

. असम (ऑश्रोडोक्स ) लोगो 
असम कारबी अंगलाँग जिंजर 
तेजपुर लीची 

. गिर केसर आम 

. भलिया गेहूँ 

. काँगड़ा चाय 

9. कुर्ग संतरा 

40. मैसूर बीटल लीफ 
१4.ननजानागुड़ बनाना 

42. मैसूर जैसमीन 

43.उड़ुपी जैसमीन 
44.हड़ागली जैसमीन, 
45.मानसूनड़ मालाबार अरैबिका कॉफी 
१6. मानसूनड़ मालाबार रॉबुस्टा कॉफी 
47.कुर्ग हरी इलायची 
48.देवनाहल्‍्ली पॉमैल्लो 

49. एप्पीमीड़ी आम 
20.कमलापुर लाल केला 
24.बयादगी मिर्च 

22.उडडुपी मट्टू गुल्ला बैंगन 
23.बैंगलोर नीले अंगूर 
24.बैंगलोर गुलाबी प्याज 
25.नवाड़ा धान 
26.पलाक्कड़न मट्टा धान 

27. मालाबार मिर्च 
28.मसाले-एल्लप्पे हरी इलायची 
29.पोक्‍्कली धान 
30.वजृहाकुलम अनानास 
34.केंद्रीय ट्रावनकोर जगेरी 
32.वायानाड़ जीराकसाला धान 
33.वायानाड़ गंधाकसाला धान 
34.काइपैड़ धान 
35.चैंगालिकोदन नेन्द्रन केला 
36.महाबलेश्वर स्ट्राबेरी 
37.नासिक अंगूर 

38.कोल्हापुर जगेरी 

39.नागपुर संतरा 

40. अजारा घनसाल धान 
44.मंगलवेधा ज्वार 


060 "3 05 "0 ++ (७० >> 


राज्य 
आंध्रप्रदेश 
अरुणाचल प्रदेश 
असम 
असम 
असम 
गुजरात 
गुजरात 
हिमाचलप्रदेश 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
कर्नाटक 
केरल 
केरल 
केरल 
केरल 
केरल 
केरल 
केरल 
केरल 
केरल 
केरल 
केरल 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
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42. सिंधुदुर्ग और रत्रागिरी कोकम 
43 वाघया घेवड़ा 
44.नवापुर अरहर दाल 
45.वैंगुर्ला काजू 
46.लसलगाँव प्याज 
47.संगली किशमिश 

48. बीड़ शरीफा 

49. जलना मीठा संतरा 
50.वाइगाँ हल्दी 
54.पुरंडर अंजीर 
52.जलगाँव बैंगन 
53.सोलापुर अनार 

54. भिवापुर मिर्च 

55. अंबेमोहर धान 

56. धहानु घोलवाड़ चीकू 
57.जलगाँव केला 

58. मराठवाड़ा केसर आम 
59.कचई नींबू 

60.खासी मौसम्मी 

64. मैमोंग नारंग 

62.मिजो मिर्च 

63. नागा मिर्चा 

64. नागा पेड़ टमाटर 
65.गंजम केवड़ा रूह 
66.गंजम केवड़ा फूल 
67.सिक्रिम बड़ी इलायची 
68.एथोमोजी लंबा नारियल 
69.नीलगिरी ( ऑर्थोडॉक्स) प्रतीक चिह्न 
70.विरुपाक्षी पहाड़ी केला 
74.सिरुमकूई पहाड़ी केला 
72.मदुरई मल्ली 
73.बासमती 


74.नत्रिपुरा रानी अनानास 
75.इलाहाबाद सुर्खा 

76.आम मलीहाबड़ी दशहरी 
77.कालानमक धान 
78.उत्तराखण्ड तेजपत 
79.दार्जिलिंग चाय 
80.लक्ष्मणभोग आम 
84.खिरसापति (हिमसागर ) आम 


82.माल्दा जिले में उगाये गए फैजली आम 


महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र 
मणिपुर 
मेघालय 
मेघालय 
मिजोरम 
नागालैंड 
नागालैंड 
ओड़िसा 
ओड़िसा 
सिक्किम 
तमिलनाडु 
तमिलनाडु 
तमिलनाडु 
तमिलनाडु 
तमिलनाडु 
पंजाब, हरियाणा, 
दिल्ली, 
हिमाचल प्रदेश, 
उत्तराखण्ड, 
पश्चिमी उत्तरप्रदेश 
के कुछ भाग 
और जम्मू- 
कश्मीर 
त्रिपुरा 
उत्तरप्रदेश 
उत्तरप्रदेश 
उत्तरप्रदेश 
उत्तराखण्ड 
पश्चिम बंगाल 
पश्चिम बंगाल 
पश्चिम बंगाल 
पश्चिम बंगाल 
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5 खाद : घरती को नया जीवन 


छ दशकों के बाद 
रासायनिक खादों का जहर 
जब अपना असर दिखाने 
लगा तो अब न सिर्फ भारत बल्कि 
पूरी दुनिया में जैविक खेती जैविक 
खाद आदि की चर्चा जोरशोर से शुरू 
होने लगी। वर्तमान में जैविक खेती 
इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है। 
इस जरूरत की अनदेखी करना 
सासायनिक खाद खेतों में डाल कर कृषि आधारित भारत को पूरी 
तरह बर्बाद करने की साजिश, भारत के मानुष और मिट्टी को क्रमशः 
मौत की ओर ले जाने वाले अपराध का जिम्मेवार आखिर कौन है ? 
जनता की अदालत में जनता का अपराधी कौन है? इस देश की 
भावी पीढ़ी को जन्म से बीमार बनाने का अपराधी कौन है ? आखिर 
इन अपराधों के लिए किस पर या किस किस पर चलाया जाएगा 
मुकदमा ? 
वर्मीकम्पोस्ट के उत्पादन के सम्बन्ध में सबसे सकारात्मक पहलू 
यह है कि इसके लिए कच्चा माल (२७४४ 8679) आसानी 
से गाँव-घरों से प्राप्त हो सकता है। अतः गोबर, कचेरे एवं पशु जनित 
अवशेषों के संकलन में वमीकल्चर मिलाकर एक सुगम तकनीकी 
के माध्यम से वर्मीकम्पोस्ट उत्पादित किया जा सकता है। इस प्रकार 
तुलनात्मक रूप से साधारण गोबर की खाद की तुलना में केंचुओं 
द्वारा निर्मित वर्मीकम्पोस्ट में लगभग 6 गुना अधिक नाइट्रोजन, 7 गुना 
ज्यादा फास्फोरस, 4 गुना ज्यादा कैल्शियम तथा 2 गुना ज्यादा 
कैडमियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्तसूक्ष्मजीवियों की संख्या में 
भी कई गुना अधिक वृद्धि होती है। अन्य खादों जैसे गोबर खाद, 
पोल्टी बीट आदि में किण्वन (फरमेंटेशन) होने के चलते उसकी 
मूल प्रवृत्ति अधिकांशतः गर्म होती है परन्तु केंचुआ-जनित 
गतिविधियों के कारण वर्मीकम्पोस्ट का अंतस ठण्डा माना जाता है 
३ मिट्टी की वायुवीय एवं जलधारण संरचना का विकास 
होता है। 


वर्मी-कम्पोस्ट से लाभ 
4. मिट्टी की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार 


ण हिमांशु गुरुमैता 


. कृषि में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को बढ़ावा 
. टिकाऊ (सस्टेनेबल ) कृषि प्रबंधन का प्रमुख आधार 
4. घरेलू, कृषिगत अथवा औद्योगिक अवशेषों का वृहद रूप में 

चक्रीय प्रबंधन तथा इनसे प्राप्त पदार्थों का मृदा संवर्धन में 

समायोजन 
5. व्यवसायिक उत्पादन द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान 
. पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि 

फसल उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ वर्मीकम्पोस्ट मृदा में 

पौधों की नीमोटोड (कृमि) जनित बीमारियों के प्रबंधन में भी 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टर्की में टमाटर, अंगुर, काली मिर्च एवं 
स्ट्रॉबीरी जेसी व्यवसायिक फसलों पर वर्मीकम्पोस्ट के प्रभावों का 
अध्ययन किया गया। इन प्रयोगों में केंचुओं के प्रभाव से मृदा में 
नीमेटोड (कृमिओं ) की संख्या में अप्रत्याशित रूप से कमी दर्ज की 
गयी जिसके कारण इन कृमिओं द्वारा होने वाली बीमारियों की 
रोकथाम एवं प्रबंधन में मदद मिलती है। अमेरीका को फफूँद-जनित 
पौध-रोगों की रोक-थाम में भी सहायक बताया गया है। इसके प्रयोग 
से पिथियम, राइजोक्टोनिया तथा वर्टिसिलियम जैसे रोगकारी फफुँदों 
की वृद्धि में कमी आती है और स्वस्थ पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। 
निष्कर्ष रूप में, वर्मीकम्पोस्ट मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं 
जैविक गुणधर्म में वृद्धि के साथ-साथ पौध रोगों के उपचार एवं 
प्रबंधन में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। 

वर्मीकम्पोस्ट की सरल उत्पादन विधियों, आसानी से उपलब्ध 
कच्चे माल, समय एवं श्रम-साध्य उत्पादन एवं मृदा तथा पौधों की 
बढ़वार में इसके विशिष्ट योगदान के चलते कार्बनिक कृषि के बढ़ते 
चलन में इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। फाउण्डेशन फॉर 
एग्नो-टेकनॉलाजी डेवलपमेंट एवं रिसोर्स मैनेजमेंट, वाराणसी द्वारा 
इसकी उत्पादन तकनीकियों को ग्रामीण विकास के हित में जन-जन 
पहुँचाने की पहल की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य कई स्वैच्छिक 
संगठनों, किसानों एवं स्वयं-सहायता समूहों तक इसके प्रयोग की 
जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। आवश्यकता इस बात है कि जन- 
सहयोगी सेवाओं से जुड़ी संस्थाओं के इन प्रयासों का किसान लाभ 
उठाकर अपने खेतों में वर्मीकम्पोस्ट के उपयोग को बढ़ावा दें जो न 
सिर्फ फसलोत्पादन के लिए बल्कि स्व-रोजगार को भी बढ़ावा देने 
हेतु सर्वोत्तम प्राकृतिक उपाय है। 


8 । 


05 
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|. विश्वस्य मातर: 


छ डॉ. निशान्त कुमार एवं डॉ. ए.के. श्रीवास्तव 
भाकृ.अनु.प, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा) 


य ब्रह्माण्ड की माता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल 
गा || से गाय का एक विशेष स्थान है। कृषि, परिवहन, 

आहार, चिकित्सा, उद्योग, धार्मिक कार्य, अर्थव्यवस्था 
इत्यादि के क्षेत्र में गाय की बेहद महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 


गाय का दूध 


किसी भी अन्य प्रजातियों की तुलना में गाय का दूध मानव के दूध 

समान अनुकूल एवं अतुल्य है। गाय का दूध मानव समाज, 

विशेषकर बच्चों के पोषण के लिए अत्यंत उपयोगी है। गाय के दूध 
के कुछ बहुमूल्य उपयोग निम्नलिखित हैं : 

ब. यदि दैनिक आहार के साथ गाय के दूध का सेवन किया जाए, 

तो ये एक संतुलित आहार है। दूध में मौजूद प्रोटीन, 

कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, मानव शरीर को स्वस्थ एवं 
मजबूत रखते हैं। 

कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से शारीरिक 

विकास होता है तथा विटामिन एवं खनिज दृष्टि, प्रतिरोधक- 

क्षमता इत्यादि को बेहतर बनाते हैं। 

गाय के दूध में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों का विकास करता है 

तथा एंटीबॉडी का निर्माण कर शरीर की प्रतिरोधक-क्षमता 

बढ़ाता है। 

बह. विटामिन डी : गाय का दूध विटामिन डी का बेहद अच्छा 
स्रोत है। यह कैल्शियम का अवशोषण कराकर हड्डियों को 
मजबूत बनाता है। 

ब. विटामिन बी 2 : दूध में मौजूद विटामिन बी 42 शरीर द्वारा 
आसानी से अवशोषित होता है तथा मस्तिष्क-संबंधी कार्यों को 
बेहतर बनाता है। 

ब. जस्ता : दूध में मौजूद जिंक शारीरिक विकास एवं वृद्धि में 

सहायक है। 

बच्चों के शारीरिक विकास के दौरान गाय का दूध जरूरी 

पोषक तत्त्व प्रदान करता है। 

# बढ़ते बच्चों के दाँतों के स्वास्थ्य के लिए गाय का दूध बेहद 

महत्त्वपूर्ण है। गाय का दूध दाँतों के इनैमल परत को अम्लीय 

पदार्थों से बचाकर उन्हें मजबूती प्रदान करता है। 

गाय का दूध ढेर सारी बीमारियों, जैसे- उच्च रक्तचाप, 

दन्तक्षय, निर्जलीकरण, साँस की समस्याएँ, मोटापा, कुछ 

प्रकार के कैंसर, इत्यादि के बचाव में महत्त्वपूर्ण है। 

ब शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि देशी गाय के दूध में मौजूद 
कैल्शियम पेट की कोशिकाओं को कैंसर से बचाता है। 

गाय का दूध माइग्रेन एवं सरदर्द में लाभकारी है। 

गाय का दूध औरतों की माहवारी-संबंधी समस्याओं को भी 


कम करता है। 
हक स्तन-कैंसर से बचाव में गाय के दूध की महत्त्वपूर्ण भूमिका 


| 
ब. कुछ शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि गाय के दूध से गठिया रोग 
से भी बचाव होता है। 

गाय का मूत्र (गोमूत्र) 

गोमूत्र किसी भी अन्य प्रजाति के पशु के मूत्र से भिन्‍न है। गोमूत्र 
को वर्षों से दवा के रूप में उपयोग में लाना हमारे भारतीय संस्कृति 
की एक सम्मानित परम्परा है। गोमूत्र-चिकित्सा एवं अनुसंधान 
केन्द्र, इन्दौर विगत कुछ सालों में कई शोध करके इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा है कि गोमूत्र के इस्तेमाल से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, 
अस्थमा, एक्जिमा, दिल का दौरा, धमनियों में रुकावट, गठिया, 
माइग्रेन, थाइराइड, अल्सर, कब्ज, कैंसर, एड्स इत्यादि जैसे गंभीर 
रोगों का इलाज भी सम्भव है। 


गोमूत्र के लाभ एवं उपयोग 


छ. गोमूत्र में रोगाणुरोधी शक्ति होती है, जिससे रोगाणुजनित रोग 
नष्ट हो जाते हैं। 
ब. आयुर्वेद के अनुसार सभी रोगों के कारक तीन दोषों, जो श्रेष्प, 
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पित्त एवं वायु है, का असंतुलन है। गोमूत्र तीनों दोषों को 
संतुलित करता है जिससे रोग नष्ट हो जाते हैं। 

हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्त्व मौजूद हैं, जो जीवन 
को शक्ति प्रदान करते हैं। इन सूक्ष्म पोषक तत्त्वों को मूत्र के 
माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए हमारे शरीर 
में धीरे-धीरे बुढ़ापे के लक्षण शुरू होने लगते हैं। गोमूत्र में वे 
सभी तत्त्व होते हैं, जो हमारे शरीर में पोषक तत्त्वों की कमी 
की क्षति-पूर्ति करते हैं, जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक 
होते हैं। गोमूत्र का सेवन करने से शरीर में बुढ़ापे के लक्षण 
ा हैं। इसलिए इसे अमृत और जीवनदायिनी भी कहा जाता 


| 
गेमूत्र यकृत की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ रखता है, यकृत रक्त 
का शुद्धिकरण करता है जिससे शरीर में रोगों के विरुद्ध 
प्रतिरोधक क्षमता आती है। 
मानसिक तनाव से शरीर का तन्त्रिका तंत्र प्रभावित होता है। 
गोमूत्र का सेवन मस्तिष्क और हृदय को शक्ति देता है। गोमूत्र 
मानसिक तनाव के कारण दिल और मस्तिष्क को होनेवाले 
नुकसान से बचाता है। 
किसी भी दवा का अत्यधिक उपयोग हमारे शरीर में कुछ 
अवशेषों को छोड़ देता है। यह अवशेष विभिन्‍न रोगों के 
कारक बनते हैं। गोमूत्र के सेवन से अवशेषों का विषैला प्रभाव 
नष्ट हो जाता है और शरीर रोगमुक्त बनता है। 
गोमूत्र के नियमित सेवन से शरीर की बीमारियों के विरुद्ध 
प्रतिरोधक-क्षमता बढ़ती 


७ 


छ. गोमूत्र में विषनिरोधक प्रभाव होता है। 

क. जो लोग विगत 45 सालों से माइग्रेन और सिरदर्द के साथ 
पीड़ित थे, गोमूत्र के नियमित सेवन से छह महीने के भीतर 
ठीक हो गए हैं। 

क. कई एड्स-रोगी गोमूत्र-चिकित्सा ले रहे हैं। 


गाय का गोबर 


गाय का गोबर गाय का अपशिष्ट उत्पाद है। 

गाय के गोबर के लाभ और उपयोग : 

क गाय का गोबर एक प्राकृतिक उर्वरक है। मिट्टी के संवर्धन के 
लिए गाय के गोबर का उपयोग एक पुरानी कृषि परम्परा है। 

क विश्व के कई हिस्सों में गाय के सूखे गोबर का इंधन के रूप 
में प्रयोग किया जाता है। 

क गाय के गोबर का उपयोग बायोगैस-उत्पादन में भी किया जाने 
लगा है। बायोगैस का प्रयोग इंधन के रूप में खाना बनाने के 
लिए या बिजली-उत्पादन के लिए किया जा सकता है। 

छ जिन स्थानों को गाय के गोबर से लेप दिया जाता है, उन स्थानों 
पर कीड़े नहीं आते हैं। गाय का गोबर एक प्राकृतिक 
मच्छरमारक भी है। 

ब. जिस फर्श को गाय के गोबर से लेप दिया जाता है, वह ग्रीष्म 
ऋतु में ठण्ढा तथा सर्द मौसम में गर्म रहता है। 

छ. गाय का गोबर, जिसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं, एक प्राकृतिक 
निस्संक्रामक है। गाँव में घरों के फर्श गाय के ताजे गोबर से 
लीपे जाने की परम्परा है। हा 

छ. गाय के गोबर में एंटीसेप्टिक, रेडियोधर्मी-विरोधी एवं थर्मल- 
विरोधी गुण भी मौजूद हैं। 


प्रकृति, पर्यावरण एवं मानवता में गाय का योगदान 


क हमारे देश के 70% से अधिक लोग अपनी आजीविका के 
लिए कृषि पर निर्भर हैं। उनमें से 98% लोग गाय-आधारित 
कृषि पर निर्भर हैं। 

ह भोजन, दवा और उद्योग के अलावा, गाय का पर्यावरण के 
स्वास्थ्य में भी योगदान है। 

छ. गाय ही एकमात्र वह जीव है जिसमें एक सूर्यकेतु नाड़ी (सूर्य 
से जुड़ी नस) है, जो उसकी रीढ़ की हड़डी से गुजर रही है। 
प्राचीन शास्त्र में कहा गया है कि गाय की पीठ पर सूर्यकेतु 
तन्त्रिका हानिकारक विकिरण को अवशोषित करती है, जिससे 
वातावरण साफ़ रहता है। गाय की उपस्थितिमात्र भी पर्यावरण 
के लिए एक महान योगदान है। 

बह. जब हम गोबर को जलाते हैं, वह वायुमण्डलीय तापमान को 
संतुलित और वातावरण के जीवाणुओं को नष्ट करता है। 

ब. जब हम धार्मिक कार्य करते हैं और अग्नि में घी की आहुति 
देते हैं, तो यह ओजोन परत को मजबूत बनाता है और सूर्य 
की हानिकारक विकिरणों को पृथिवी पर आने से रोकता है। 

छ. भारत में करीब 90 मिलियन गाय हैं। बायोगैस का उत्पादन 
करने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग करते हुए हम प्रतिवर्ष 
6.0 करोड़ टन जलाऊ लकड़ी बचा सकते हैं। इससे वनों की 
कटाई भी रुकेगी। 
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ण ईं. हेमन्त कुमार 
सहायक अभियन्ता, सिंचाई-विभाग (उप्र) 


जन जीवन के लिए मूलभूत, 
शाश्वत, तथा विकल्पहीन 
आवश्यकता है। इसकी आपूर्ति 
का मुख्य स्रोत कृषि है। इसलिए मनुष्य के 
विकसित समाजों में कृषि-कार्यों का सदैव 
मुख्य स्थान रहा है। वर्तमान में जिस तेजी 
से इनसान की आबादी बढ़ रही है, उससे 
कृषि का क्षेत्र और अधिक मह्त्त्वपूर्ण 
होनेवाला है। 
औद्योगिक एवं वैज्ञानिक क्रन्ति के 
कारण कृषि-कार्यों में मशीनों, रासायनिक 
उर्वरकों, कीटनाशकों, शोधित बीजों तथा 
सुनिश्चित एवं नियन्त्रित सिंचाई का प्रयोग 
कर विकसित देश परम्परागत खेती की 
तुलना में कई गुना अधिक उपज ले रहे हैं, 


७ 


जिसे हमारा देश भी अपनाने को प्रयासरत 
है। परन्तु आर्थिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के 
अभाव में यह फलीभूत नहीं हो पाया है। 
अभी भी देश की 60 से 70 प्रतिशत खेती 
परम्परागत तरीके से हो रही है, जिसमें 
फसलों की सिंचाई मुख्यतः वर्षा से तथा 
कुछ नहरों एवं नलकूप सहित अन्य 
साधनों से होती है। इस तरीके में देशी खाद 
एवं किसानों द्वारा एकत्र बीज और 
साधारण कृषि-यंत्रों का प्रयोग किया जाता 
है। फलस्वरूप उत्पादन सनन्‍्तोषजनक नहीं 
होता। 

पृथिवी की जलवायु तथा पर्यावरण 
बदल रहा है, जिसमें वैज्ञानिक खेती में भी 
निरन्तर अध्ययन एवं निवेश की 
आवश्यकता है। परम्परागत खेती के लिए 
तो आनेवाछा समय और अधिक 
चुनौतीपूर्ण है; क्योंकि इसे आधुनिक बनाने 
के लिए पर्याप्त आधारभूत ढाँचा मौजूद 
नहीं है। हमारे देश के सन्दर्भ में विगत कई 
वर्षों से सिंचाई के अभाव (सूखे से) में 
असंख्य किसानों को मौत को गले लगाना 
पड़ा है। हाल के वर्षों में बारिश में आई 
कमी ने सिंचाई को अनिश्चितता प्रदान की 
है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो देश में 
कृषि को उन्‍नत तथा आधुनिक बनाने के 


लिए आधारभूत ढाँचे को विकसित करना 
बहुत जरूरी है, खासकर सिंचाई-व्यवस्था 
को। 

उपर्युक्त परिस्थितियों के सन्दर्भ में 
कृषि-कार्यों की बेहतरी तथा उत्तरोत्तर 
विकास पर चिन्तन-मनन आज की महती 
आवश्यकता है, ताकि हमारी उभयजीविता 
तथा देश की अर्थव्यवस्था के स्तम्भ 
क्रमशः खाद्यान्न और कृषि-कार्यों के 
अस्तित्व पर कोई गम्भीर संकट न आये। 

अच्छी कृषि एवं सुनिश्चितगामी उपज, 
निम्न प्रमुख तथ्यों पर आधारित होती है : 
१. अच्छा बीज, 2. सिंचाई हेतु पानी, 3. 
उपज प्रेरक (खाद, कीटनाशक, आदि), 
4. खेती की सम्यक्‌ रीति और 5. अनुकूल 
जलवायु। 

वर्तमान परिदृश्य में सिंचाई हेतु पानी 
एवं जलवायु को छोड़कर अन्य सभी बातों 
पर काफ़ी हद तक कृषि-विशेषज्ञ एवं 
वैज्ञानिक, नियन्त्रण तथा अध्ययन रखते 
हैं। निरन्तर हो रहे शोधों एवं अनुसंधान के 
चलते इनके सस्ते, सुलभ तथा अधिक 
उपयोगी रूप से आने की सम्भावनाएँ भी 
तेजी से बढ़ रही हैं, परन्तु सिंचाई हेतु पानी 
की कमी मनुष्य की चहुँँमुखी प्रगति के बाद 
भी लाइलाज संकट बनने की ओर है। 
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ही तो पृथिवी की सतह का 70 से 72 
प्रतिशत हिस्सा समुद्र के रूप में अथाह 
जलराशि से आच्छादित है, परन्तु खारा 
होने की वजह से कृषि-कार्यों तथा पीने के 
लिए अनुपयोगी है। पृथिवी पर इस योग्य 
जल की मात्रा मात्र 2 से 3 प्रतिशत ही है। 
इसमें भी ज्यादातर ग्लेशियरों के रूप में 
जमा है। इस तरह अच्छे पानी की 
उपलब्धता बहुत ही कम है। 
औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व पानी का 
उपयोग सीमित था। दैनिक क्रियाकलापों 
तथा सिंचाई में ही इसकी मुख्य खपत थी 
जो कि आज की तुलना में काफ़ी कम 
रहती थी। औद्योगिक क्रान्ति के कारण 
एक तो कल-कारखानों में जल की खपत 
बढ़ी, दूसरे दैनिक क्रियाकलापों में 
उपकरणों, वाहनों एवं विलासितापूर्ण 
जीवनशैली के कारण पानी का उपयोग कई 
गुना बढ़ गया। अनेक क्षेत्रों में इन 
गतिविधियों के कारण भूमिगत जल-स्तर 
बहुत नीचे चला गया और दूषित भी हो 
गया। आधुनिक विकास के कारण 
पर्यावरण में बदलाव होने से वर्षा में कमी 
तथा अनियमितता बढ़ती जा रही है। इस 
प्रकार उपयोगी जल की खपत, आवक की 
तुलना में तेजी से बढ़कर निकट भविष्य में 
गम्भीर संकट बनती दिखाई देने लगी है। 
इन परिस्थितियों को देखते हुए जल- 
संरक्षण, जल-प्रबन्धन तथा इसके 
सन्तुलित उपयोग की वैश्विक तथा देशज 
नीति बनाकर इनको कड़ाई से अविलम्ब 
लागू करना परम आवश्यक है। अन्यथा 
नये-नये किस्म के बीजों का विकास, 
अत्यधिक प्रभावी उर्वरक-कीटनाशक तथा 
आधुनिक एवं प्रभावी खेती के तरीके- 
सभी पर्याप्त जल के अभाव में धरे-के-धरे 
रह जाएंगे। 
प्राकृतिक अन्न एवं खाद्यान्न के 
विकल्प के रूप में कृत्रिम पोषक तथा 
भोज्य पदार्थों के निर्माण पर भी काफी कार्य 
चल रहा है तथा इसने कुछ सफलता भी 
हासिल की है। परन्तु ध्यान रहे कि कृत्रिम 
भोज्य/पोषक-पदार्थों से मानव जाति के 
अनुवांशिक कोड भी बदल सकते हैं 
जिससे उसके अस्तित्व पर संकट भी छा 
सकता है। तो बेहतर है कि भविष्य की 
आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान में 
ही उचित जल-प्रबन्धन कर लिया जाए। 


७ 


हमारे देश के सन्दर्भ में विगत 
कई वर्षों से सिंचाई के अभाव 
सूखे से) में असंख्य किसानों को 
मौत को गले लगाना पड़ा है। 
हाल के वर्षों में बारिश में आई 
कमी ने सिंचाई को अनिश्चितता 
प्रदान की है। दूसरे शब्दों में कहा 
जाए तो देश में कृषि को उन्नत 
तथा आधुनिक बनाने के लिए 
आधारभूत ढाँचे को विकसित 
करना बहुत जरूरी है, खासकर 
सिंचाई-व्यवस्था को। 


ऐसे जल-प्रबन्धन के महत्त्वपूर्ण अंग 
अग्रवर्णित हो सकते हैं। 
4. वर्षा का पुराना औसत बनाए रखने 
का प्रयास : भूमि के ऊपर तथा अन्दर 
उपलब्ध पेय एवं कृषियोग्य जल का मूल 
स्रोत वर्षा है। वर्षा होने पर तालाब, पोखर, 
झील, नदी-नाले पानी से भर जाते हैं तथा 
वर्षा-जल के भूमि में रिसने के कारण 
उसमें भण्डारण होता रहता है। 

बदलते पर्यावरण के कारण वर्षा में 
निरन्तर कमी तथा अनियमितता देखने को 
मिल रही है, जिससे सतही तथा भूजल- 
दोनों में कमी आ रही है। निकट भविष्य में 
यह कमी और बढ़ेगी। 

इसलिए ऐसे समस्त प्रबन्ध करना 
आवश्यक है जिससे पिछले 200-300 
वर्षों की बारिश का औसत नीचे न गिरे। 

कल-कारखानों, औद्योगिक 
गतिविधियों के कारण धरती के तापमान में 
वृद्धि हो रही है तथा वायुमण्डल प्रदूषित हो 
रहा है। इस पर प्रभावी अंकुश लगाकर 
अधिकाधिक वृक्षारोपण कर इस पर 
नियन्त्रण पाया जा सकता है। वैश्विक स्तर 
पर उक्त के सम्बन्ध में प्रभावी नीति बनाकर 
अमल में लाने की आवश्यकता है। 
2. वर्षा-जल का अधिकाधिक संचय : 
वर्षा होने पर अधिकांश पानी बहता हुआ 
नदी-नालों के सहारे समुद्र में पहुँचकर 
व्यर्थ हो जाता है और मनुष्य के लिए 
अनुपयोगी हो जाता है। अनुमानतः कुल 
वर्षा का दशांश ही भूमि में रिसता और 
गड़्ढों/तालाबों में एकत्र हो पाता है। 


बहनेवाली इस बहुमूल्य जलराशि को 
एकत्र कर प्रयोग में लाना अत्यधिक 
कारगर होगा। इस पानी को निम्न 
गतिविधियों से एकत्र किया जा सकता है 
वर्षा-काल से पूर्व जमीन की जुताई 
एवं खेतों की मेड़ पानी रोकने की दृष्टि 
से ऊँची तथा मजबूत बनाना। 
खेतों को समतल करना। 
ढालू जमीन को समतल करना एवं 
इसकी मेड़बंदी। 
* डैम तथा चेक डैम का नदी-नालों पर 
निर्माण। 
* गाँवों में नये तालाबों का निर्माण तथा 
पुरानों की हदबंदी और गहराकरण। 
* अधिकाधिक वृक्षारोहण, खासकर 
ढालू जमीनों पर। 
* खेतों में वर्षा-जल रोकने के लिए 
तालाब/गड्ढे बनाना। 
शहरों में भूमि का अधिकाश हिस्सा 
पक्का हो जाता है, जिससे वर्षा का 
अधिकांश पानी लगभग बह जाता है। 
इसके उपाय हेतु छत के पानी को 
रेनवाटर द्वारा भूमि में छोड़ना चाहिए। 
* छिद्वित इंटरलॉक ब्रिक से ही सड़कें 
बनानी चाहिए। 
* पानी सोखनेवाली सड़कों, छतों तथा 
'फर्शों का विकास। 
* घरेलू कार्यों से निकले धावन जल का 
पुर्नप्रयोग। 
» भूजल की खपत पर नियन्त्रण 
विभिन्‍न औद्योगिक एवं व्यावसायिक 
गतिविधियों के कारण भूमिगत जल का 
बेहिसाब व सीमा से ज्यादा दोहन किया जा 
रहा है। ऐसी व्यावसायिक इकाइयों को 
वर्षा-जल एकत्र कर सब क्षेत्र में उपलब्ध 
अतिरिक्त सतही जल को ही प्रयोग करने 
की अनुमति होनी चाहिए। 
4. समुद्री जल का व्यावसायिक एवं 
औद्योगिक प्रयोग एवं इण्डस्ट्रीज को 
समुद्र के किनारे स्थापित करना : समुद्र में 
अथाह जलराशि मौजूद है। परन्तु खारा 
होने के कारण इसका उपयोग न के बराबर 
है। विश्व के वैज्ञानिक समुदाय को एकीकृत 
प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसमें 
शोध एवं अनुसंधान से समुद्री पानी को 
उपयोगी बनाया जा सके। ऐसा सम्भव होने 
पर नयी इण्डस्ट्रीज को समुद्र के आसपास 
बसाया जाना लाभकारी होगा। इस क्षेत्र में 
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विगत दो-तीन दशकों में हरियाणा, 

पंजाब एवं उत्तरप्रदेश की काफ़ी 

_ जमीनें रायायनिक उर्वरकों एवं 
कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से 
खारी/बंजर होती जा रही हैं; क्योंकि 
अम्ल रसायन सिंचाई जल के साथ- 
साथ नीचे रिस जाते हैं। इन क्षेत्रों में 
जमीन के अन्दर मौजूद पानी की 

ऊपरी परत पीने योग्य नहीं बची है। 
अत: रायायनिक खादों एवं 


: उपयोग की नीति बनाने की 


आवश्यकता है। 


विभिन्‍न सरकारों को पर्याप्त धन आवंटित 

करना चाहिए। 

5. सिंचाई-कार्यों में पानी की कम 

खपतवाली तकनीकों का प्रयोग : पेड़- 

पौधों तथा फसलों को इनकी किस्म, 

वातावरण, जलवायु, मिट्टी का प्रकार आदि 

के अनुसार बार-बार पानी की जरूरत 

पड़ती है। अनेक विधियाँ हैं जिनके द्वारा 

पानी की कम मात्रा से ही अभीष्ट प्राप्त हो 

जाता है। इनके प्रयोग का प्रचार-प्रसार 

करना तथा नयी तकनीकें खोजना अति 

आवश्यक है। इससे जल-संरक्षण को 

बढ़ावा मिलेगा। ऐसी कुछ एक विधियाँ 

निम्नवत्‌ हैं : 

छ. सिंचाई की परम्परागत विधि के बजाय 

कम खपतवाली डिप एवं स्प्रिंक्लर का 

प्रयोग। 

सब्जी एवं फूलों के लिए टैंक-विधि 

का प्रयोग। 

वृक्षारोपण के समय मटका-विधि का 

प्रयोग 

ह खेतों को समतल करना। 

क मृदा की जलधारण-क्षमता बढ़ाने के 
उपाय करना 

क बीजों की नयी किस्म तैयार करना, 
जिससे फसल कम पानी में तैयार हो 
जाए। 

भूमिगत जल का प्रदूषण रोकना : पृथिवी 

की सतह के नीचे जाने पर पानी की परतें 


कीटनाशकों के विकल्प एवं सीमित. 


७- 


मिलने लगती हैं। इसे भूमिगत जल कहा 


जाता है। हमारे लिए उपयोगी पानी का एक 
बड़ा हिस्सा इसी से मिलता है। वर्तमान में 
भारत के बड़े भूभाग में इसकी ऊपरी परत 
प्रदूषित होकर अनुपयोगी होती जा रही है, 
जिसपर रोक लगाना बहुत जरूरी है; 
क्योंकि निकट भविष्य में यह पीने तथा 
कृषि- दोनों के लिए बेकार हो सकती है। 
इस प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नवत्‌ हैं : 
छ खेतों में रायायनिक उर्वरकों एवं 
कीटनाशकों का अन्धाधुन्ध प्रयोग। 
क घरों से बड़ी मात्रा में निकल रहे 
प्रदूषित जल का भूमि में रिसाव। 
कछ सीवर-लाइनों के ज्वायंट से रिसाव 
तथा घरों में मल-निस्तारण हेतु बने 
सेप्टिक टैंकों के रिसाव से निकले 
प्रदूषित जल के भूमि में रसने से 
क ओद्योगिक इकाइयों द्वारा निकले गन्दे 
पानी को भूमि पर छोड़ने या बोरिंग 
द्वारा जमीन के अन्दर भेजने के 
कारण। 
हर अन्य। 
विगत दो-तीन दशकों में हरियाणा, 
पंजाब एवं उत्तरप्रदेश की काफी जमीनें 
रायायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के 
अत्यधिक प्रयोग से खारी/बंजर होती जा 
रही हैं; क्योंकि अम्ल रसायन सिंचाई जल 
के साथ-साथ नीचे रिस जाते हैं। इन क्षेत्रों 
में जमीन के अन्दर मौजूद पानी की ऊपरी 
परत पीने योग्य नहीं बची है। अतः 
रायायनिक खादों एवं कीटनाशकों के 


विकल्प एवं सीमित उपयोग की नीति बनाने 
की आवश्यकता है। 

कुछ फैक्ट्रियों से जल इतना प्रदूषित 
निकलता है कि शोधन के बाद भी वह 
बहुत ज्यादा विषाक्त होता है। या कभी- 
कभी इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। 
प्रायः ऐसे प्रदूषित पानी को निस्तारित करने 
के लिए या तो नदी-नालों, गड़ढों में छोड़ 
दिया जाता है या बोरिंग करके जमीन में। 
ये सभी उपाय अन्ततः हानिकारक हैं। इस 
स्थिति से निपटने के लिए गन्दे पानी को 
वायलरों में गर्म कर उड़ा देना चाहिये। या 
ऐसे पानी के निस्तारण के लिए विशेष क्षेत्र 
का निर्माण करना चाहिये। 

सीवर तथा सैप्टिक टैंकों में गन्दा पानी 
रहता है। प्रायः भूकम्प-कम्पनों एवं अन्य 
कारणों से ये लीक करने लगते हैं, जिससे 
इनका गन्दा पानी जमीन में रिसने लगता है। 
इससे बचाव हेतु सैप्टिक टैंकों को 
जोड़रहित प्लास्टिक या रबर का बनाने 
तथा सीवर-लाइनों के जोड़ों को रबर-सील 
द्वारा तैयार/बनाने की योजना कार्यान्वित 
करनी चाहिये। इन उपायों से भूगर्भ-जल 
की कुल उपलब्ध मात्रा में सकारात्मक 
स्थिरता आयेगी। 

यूँ तो उपर्युक्त नीतियाँ किसी-न-किसी 
रूप में प्रत्येक देश में चल रही हैं। परन्तु 
अधिकतर देशों में प्रभावी रूप से लागू नहीं 
हैं। अतः भविष्य के प्रबल सम्भावित 
जलसंकट से बचने के लिए इनको अमल 
में लाना अति आवश्यक है। 
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भारत, भारतीयता को समर्पित राष्ट्रीय हिंदी मासिक 


धर्म-संस्कृति-अध्यात्म * महान्‌ व्यक्तित्व * सेवा * नारी-जगत्‌ * बाल जगत्‌ » स्वाह्थ्य-जागरूकता 
भारतीय खेल *» पर्यावरण-चेतना * ज्योतिष्च » विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी * शिक्षा जगत्‌ * अदभुत आश्चर्य 
रू पुस्तक-चर्चा * मनोरंजन » इतिहालस-चक्र « साक्षात्कार * व्यंग्य « जायका « परिधान » और बहुत कुछ है 


सठस्यता-प्रपत्र 


मेरी प्रति कुरियर [] रजिस्टर्ड डाक [] द्वारा इस पते पर प्रेषित की जाए : 


3-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹300/- [] 5-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹500/- [] 40-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹4000/- [7 


संलग्न मनिऑर्डर [7 चेक [] 


मनिऑर्डर/चेक/ड्राफ्ट दी कोर' (४6 ८०७७ के पक्ष में भेजें : ए० 0॥॥076 एश्वग्राशा: 
दी कोर छाए : फएड़ा एछश्ञाए 


छडिााला ; ९९४४७ए 8शासवा+ छश्गार /, 
सी-5, पलैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 780 2०76: ठाटा,043<58 


झण्डेवालान, नयी दिल्ली-0 055 4/0 ]०.: 45300400000092 
दूरभाष ; 0]4-45768329, 9899256433, 9654669293 
स्नान ; ९कांत.72०00०७0279,007 
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डॉ. रवीन्द्र अग्रवाल 
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं 


दोग-व्यवसाय में प्रायः कहा जाता 

है कि जितना अधिक जोखिम, 

उतना ही अधिक मुनाफा। परन्तु क्या 
यह बात कृषि-व्यवसाय पर भी लागू होती 
है? इस महत्त्वपूर्ण बात को समझने के 
लिए आपको किसी हार्वर्ड-शिक्षित या 
किसी नोबेल पुरस्कारप्राप्त अर्थशास्त्री की 
जुरूरत नहीं है। इस तथ्य को आप स्वयं 
प्रत्यक्ष देख सकते हैं, कैसे, आइये आपको 
बताता हूँ। उदाहरण के लिए पानी की एक 
बोतल के 20 रुपये बनाम एक किलो गेहूं 
के 6.25 रुपये। हम सभी जानते हैं कि 
बाजार में पानी की एक लीटर की बोतल 
आजकल 20 रुपये में मिलती है। जबकि 
इस वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने गेहूँ का 


७ 


फशीज' का 
5. .. -दुव्शा के लिए: 


5 जिम्मेदीर कील? 


| 0 कटी ८ रके 


न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है 
625 रुपये प्रति क्विंटल, अर्थात्‌ एक 
किलो गेहूं के लिए किसान को मिलेंगे मात्र 
१6.25 रुपये। एक लीटर पानी की बोतल 
की उत्पादन-लागत कितनी होगी? आप 
कितना भी दिल खोलकर खर्च जोड़ लें, 
तो भी वह 6-7 रुपये से अधिक नहीं 
होगा। अर्थात्‌ उत्पादन-लागत का लगभग 
तीन गुना मुनाफा। जबकि इसकी तुलना में 
किसान को एक किलो गेहूँ पैदा करने में 
कितना खर्च करना पड़ता है- कृषि-लागत 
और मूल्य आयोग की इस वर्ष की रिपोर्ट 
के अनुसार एक किलो गेहूँ की उत्पादन- 
लागत आती है 2.03 रुपये। इसमें बीमा 
व बाजार में ले जाने आदि का खर्च जोड़ें, 
तो यह लागत होती है 43.25 रुपये और 
सरकार इस गेहूँ के लिए किसान को देगी 
१6.25 रुपये। इस प्रकार किसान को एक 
किलो गेहूँ पर लाभ मिलेगा केवल 3 रुपये, 
अर्थात्‌ उत्पादन-लागत का लगभग 20 
प्रतिशत मात्र; जबकि पानी की बोतल 
भरकर बेचनेवाला कमा रहा है 300 
प्रतिशत। 

अभी रुकिये, क्योंकि अभी व्यवसाय 
में जोखिम और उत्पादन-क्षमता के आधार 
पर वार्षिक लाभ का आकलन करना शेष 


है, जिसके बाद ही आप यह समझ पाएँगे 
कि किसान की दुर्दशा का वास्तविक 
कारण क्या है और क्यों पानी की बोतल 
बेचने का धंधा दिन-दूना और रात चौगुना 
की गति से कुलाँचे भर रहा है। 


खेती में जोखिम 


पानी की बोतल भरकर बेचने में जो 
जोखिम हो सकता है, वह गेहूँ की खेती के 
मुकाबले नगण्य ही कहा जायेगा। जबकि 
गेहूँ की खेती करनेवाले किसान को, खेत 
की तैयारी करने से लेकर उपज को बाजार 
में बेचने तक, कितना जोखिम उठाना 
पड़ता है और कितनी अनिश्चितता होती है 
खेती में, इसका अनुमान संभवतः न तो 
एयरकंडीशंड कमरों में बैठकर नीतियाँ 
बनानेवाले नौकरशाहों को है और न ही 
उस मीडिया को, जो किसी कृषि-उपज के 
दाम बढ़ जाने पर तो दिन-रात हाय-तौबा 
मचाने लगते हैं, लेकिन पानी की बोतल 
20 रुपये की क्‍यों बिक रही है, इस पर 
कभी प्रश्न उठाने की जृहमत भी नहीं 
उठाते। 


पानी की बोतल में मुनाफा 


उत्पादन-क्षमता के आधार पर आकलन 


दी कोर / मार्च, 207 


॥ब॥6 ७06 /व्वाणा 2047:/3५0५4 4/6/2047 5:व6 ?॥॥ 29986 69 


58 तो 4,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता 
के आधार पर पानी की बोतलें पैक 
करनेवाले को 43,000 रुपये रोज का 
मुनाफा होता है। जबकि एक हेक्टर में 30 
क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार पर किसान को 
फायदा होगा केवल 9,000 रुपये का। 
अर्थात एक हेक्टेयर में किसान 5-6 माह 
तक दिन-रात हाड़-तोड़ मेहनत करने के 
बाद कमा पायेगा केवल 9,000 रुपये, जो 
पानी की बोतल भरकर बेचने वाले के एक 
दिन के मुनाफे से भी कम है। यही नहीं, देश 
में अधिकांश राज्यों में किसानों के लिए 5 
हेक्टेयर अधिकतम कृषि-भूमि रखने की 
सीमा निर्धारित है। अर्थात एक किसान के 
पास यदि 5 हेक्टेयर भूमि है तो वह 
अधिकतम 45 हजार रुपये कमा सकता है 
और यदि रबी व खरीफ - दोनों फसलों की 
बात करें तो 4 हेक्टेयरवाला किसान 
अधिकतम १8 हजार रुपये कमा सकता है। 
यहाँ यह बात ध्यान रहे कि देश में 70 
प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास ॥ 
हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अतः 
अधिकांश किसानों के लिए अपने खेत से 
48 हजार रुपये प्रति वर्ष प्राप्त करना भी 
एक सपना मात्र है। आप स्वयं अनुमान 
लगा सकते हैं कि खेती से एक वर्ष में 8 
हजार रुपये कमानेवाला किसान कैसे 
अपना पाँच सदस्योंवाला परिवार चला 
सकता है। 
क्या ऋण माफी से सुधरेगी 
किसान की हालत ? 
एका-एक उक्त सब विवरण पढ़कर आप 
कह सकते हैं कि इस सबसे हमें क्या लेना- 
देना? लेकिन यह सब इसलिए लिखा है कि 
जिससे आप समझ सकें कि किसान बनकर 
जीवन बिताना कितना कष्टकारी है और 
किसान क्‍यों आत्महत्या करने जैसा 
अतिवादी कदम उठाने पर मजबूर होता है। 
किसान को इस स्थिति से निकालने का 
उपाय न तो उसे भरपूर ऋण देने में है और 
न ही बहुप्रचारित ऋण माफ़ी में। उसे इस 
भयावह स्थिति से उबारने के लिए कई 
उपाय करने होंगे। उसे जहाँ उसकी उपज 
की लाभकारी कीमत दिलाना आवश्यक है, 
वहीं उसके लिए आय के अतिरिक्त साधन 
उपलब्ध कराना भी जरूरी है। किसान को 
खेती-किसानी में प्रायः 00 से 450 दिन 
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गेहूँ की खेती करनेवाले किसान 
को, खेत की तैयारी करने से 
लेकर उपज को बाजार में बेचने 
तक, कितना जोखिम उठाना 
पड़ता है और कितनी अनिश्चितता 
होती है खेती में, इसका अनुमान 
संभवत: न तो एयरकंडीशंड 
कमरों में बैठकर नीतियाँ 
बनानेवाले नौकरशाहों को है और 
न ही उस मीडिया को । 


का काम रहता है। शेष लगभग 200-250 
दिन वह खाली रहता है। बहुप्रचारित मनरेगा 
के तहत उसे 400 दिन का काम देने की 
व्यवस्था की गई थी। लेकिन भ्रष्टाचार- 
जैसी घुन के कारण यह व्यवस्था भी कारगर 
सिद्ध नहीं हुई। दूसरी बात यह कि 400 
दिन का काम मिलने के बाद भी वह 00- 
450 दिन खाली रहता है। ऐसी स्थिति में 
यह आवश्यक है कि गाँव-गाँव में ऐसे 
कुटीर और लघु उद्योगों का जाल बिछाया 
जाए जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे 
माल पर आधारित हों। ऐसे उद्योग कृषि- 
उपज पर आधारित होने के साथ ही स्थानीय 
आवश्यकता के अनुसार लगाए जा सकते 
हैं। ऐसे स्थानीय उद्योगों का कितना महत्त्व 
है, यह बात गाँधी जी के रचनात्मक 
कार्यक्रम से भल्ली प्रकार समझी जा 
सकती है। 

गाँधी जी- ग्रामोद्योग से आर्थिक 
आजादी 

गाँधीजी ने गाँववालों की आर्थिक स्थिति 
सुधारने की दृष्टि से ग्रामोद्योग की संकल्पना 
दी थी। इसी के तहत उन्होंने चरखा संघ की 
शुरूआत की। चरखा संघ गाँववालों से सूत 
कताई और खादी बनवाने का काम करता 
था। उसे गाँववालों से लेकर बेचने का 
दायित्व चरखा संघ का था। चरखा संघ से 
गाँववालों को कितना लाभ हुआ, इसका 
उल्लेख स्वयं गाँधीजी ने 55 पृष्ठों की अपनी 
पुस्तिका 'रचनात्मक कार्यक्रम उसका रहस्य 
और स्थान' में किया है। उन्होंने लिखा है- 
सन्‌ 4940 में 43,454 से भी अधिक 
गाँवों में फैले हुए 2,74,46 देहातियों को 


कताई, पिंजाई, बुनाई इत्यादि मिलाकर कुल 
34,85,609 रुपये बतौर मजदूरी के मिले 
थे। इनमें 49,645 हरिजन और 57,378 
मुसलमान थे, और कातनेवालों में ज्यादा 
तादाद औरतों की थी। 4940 में इन 
34,85,609 रुपये का आज की तुलना में 
कितना महत्त्व था, इसका अनुमान सहज ही 
लगाया जा सकता है। वास्तव में गाँधीजी ने 
ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने की बात 
इसलिए कही थी कि इससे सीधे गाँव का 
व्यक्ति लाभान्वित होता है और अंततः यह 
आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का मंत्र भी है। 
जब तक गाँव के व्यक्ति की आर्थिक स्थिति 
नहीं सुधरेगी, तब तक देश आर्थिक रूप से 
स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता, फिर भले ही 
देश में आँकड़ों में प्रति व्यक्ति आय 40 
लाख रुपये प्रतिवर्ष क्यों न हो जाए और 
दिल्ली व मुम्बई में अरबपतियों की संख्या 
लाखों-करोड़ों का आँकड़ा क्‍यों न छू ले। 
हाँ, इससे एक बात अवश्य होगी और वह 
है असमानता का बढ़ना। कोई भी देश जहाँ 
आर्थिक असमानता हो, वह आर्थिक रूप 
से स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। 


कैसे युधरे किसान की हालत 


किसानों और गाँववालों की आर्थिक स्थिति 
सुधारने के लिए. आवश्यक है काम करे में 
सक्षम व्यक्ति को वर्ष में 365 दिन का 
उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराना। इस 
महत्त्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए 
कृषि-आधारित कार्य किए जा सकते हैं। 
कृषि-पद्धति में बदलाव 

पशुपालन 

कृषि-वानिकी 

जैविक खेती 

औषधीय फसलों की खेती 

महानगरों के निकट फूलों व सब्जियों 
की खेती 

कृषि-आधारित उद्योग 

स्थानीय कला-कौशल को प्रोत्साहन 
शहरों में किसान हाट की स्थापना 

मौन पालन आदि 

किसानों के सर्वागीण विकास-आधारित 
कार्यक्रम प्रारम्भ कर गाँवों के निवासियों की 
स्थिति उन्‍नत कर ही देश का विकास संभव 
है। एक बात और, किसान की स्थिति उसे 
खैरात देकर नहीं, वरन्‌ उसे सशक्त करने से 
ही सुधारी जा सकती है। 
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छह डॉ. रवीन्द्र अग्रवाल 


रत की समाज-व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में कृषि का जो 

णी महत्त्व है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज स्थिति 
यह है कि खेती-किसानी कई प्रकार की कृषि-मशीनरी, 

उर्वरक व कीटनाशक आदि के लिए बड़े उद्योगों पर निर्भर है तो चीनी, 
कपड़ा, जूट, चाय, एल्कोहल, ओषधि और खाद्य-प्रसंस्करण आदि 
उद्योग कृषि पर अश्रित हैं। यही नहीं प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब- 
जब सूखे आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि-पैदावार कम होने 
की आशंका होती है, तब-तब देश की आर्थिक प्रगति का दैनिक 
सूचकांक समझा जानेवाला मुंबई शेयर बाज़ार धड़ाम से गिर जाता है। 
इसका मुख्य कारण यह माना जाना है कि कृषि-पैदावार कम होने से 
एक ओर तो जहाँ प्रत्यक्ष रूप से किसान को आर्थिक हानि होने से 
उसकी खरीद क्षमता कम हो जाती है, वहीं पैदावार कम होने के कारण 
महंगाई बढ़ने की आशंका रहती है, और इससे सामान्य उपभोक्ता की 
खरीद क्षमता भी प्रभावित होती है। क्योंकि महंगाई बढ़ने की स्थिति में 
उसकी प्राथमिकता दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं को ही 
खरीदने की होगी, कुछ बचत के उपरांत ही वह दूसरे औद्योगिक उत्पाद 
खरीदने की सोचेगा। उक्त दोनों ही स्थितियों में औद्योगिक उत्पादन 
प्रभावित होने की आशंका के चलते मुंबई शेयर बाजार धड़ाम से गिर 
जाता है। अतः शेयर बाजार गिरने का सीधा संबंध औद्योगिक उत्पादन 
गिरने और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने से है। 
इससे स्पष्ट है कि यदि खेती-किसानी की उपेक्षा होती है तो देश 

का विकास भी प्रभावित होता है और खेती फलती-फूलती है तो देश 
भी समृद्ध होता है। ऐसे में खेती-किसानी की उपेक्षा करने का सीधा 
अर्थ है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना। 


७ 


कृषि और 


एं. दीनदयाल उपाध्याय 


आज देश के किसानों की ऋणग्रस्तता और इसके कारण उनमें बढ़ती 
आत्महत्याओं की प्रवृत्ति से स्पष्ट है कि आजादी के इन 70 वर्षों के 
दौरान खेती-किसानी को पूरी तरह उपेक्षित रखा गया। 
सिंचाई : यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि खेती के लिए सिंचाई 
पहली आवश्यकता है। बीज कितना भी उन्नत किस्म का हो, लेकिन 
खेती में सिंचाई की व्यवस्था न हो और सिंचाई के पानी के लिए, 
किसानों को इंद्रदेव के भरोसे छोड़ दिया जाए, तो किसान के खेत में 
कितनी पैदावार होगी, यह स्वयं समझा जा सकता है। अतः कृषि को 
ईश्वर के भरोसे छोड़ने का अर्थ है कि केवल देश की पूरी अर्थव्यवस्था 
ही नहीं वरन्‌ समाज-व्यवस्था को भी ईश्वर के भरोसे छोड़ देना। क्या 
कोई देश और समाज इस प्रकार उन्नति कर सकता है ? यही कारण 
है कि पं. दीनदयाल उपाध्याय ने खेती की चर्चा करते समय 
अदेवमात्रिका कृषि की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है, 
“भारत की कृषि मुख्यतया इन्द्रदेव की कृपा पर निर्भर करती है।... अतः 
प्रारम्भ से ही हमारे भारतीय शासन का यह ध्येय रहा है कि वह सिंचाई 
की योग्य व्यवस्था करे। कृषि को 'अदेवमात्रिका' बनाने का शास्त्रों का 
आदेश है।'( भारतीय अर्थनीति : विकास की एक दिशा )। 

खेती में सिंचाई के महत्त्व का उल्लेख करते हुए दीनदयाल जी 
बताते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार की जाए जिससे “हर 
खेत को पानी” मिल सकें, '...हमें कृषि को मनसून या इंद्रदेव की कृपा 
पर ही नहीं छोड़ना चाहिए। इस दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में छोटी सिंचाई- 
योजनाओं, कुओं, तालाबों, बावड़ियों एवं जलबन्ध (चौक डैम्स) के 
विस्तार पर अधिक बल देने की आवश्यकता है।...हम सिंचाई की ऐसी 
व्यापक एवं पक्की व्यवस्था कर दें जिससे कि हर खेत को पानी पहुँचाया 
जा सके । (वही )। 
आधुनिक कृषि-टेक्रोलॉजी : खेती में सिंचाई के साथ ही खाद, 
उन्नत बीज, कृषि-उपकरणों और कृषि-पद्धति आदि का भी विशेष 
महत्त्व है। इसीलिए उन्होंने कहा, 'कृषि-विकास की दृष्टि से हमें 
प्राविधिक एवं संस्थागत- दोनों प्रकार के कार्यक्रम साथ-साथ चलाने 
होंगे। प्राविधिक दृष्टि से हमें आधुनिक कृषि-टेक्नोलॉजी का समुचित 
मूल्यांकन करते हुए भारतीय परस्थितियों के अनुरूप कृषि-पद्धति में 
सुधार करना होगा। इस दृष्टि से भूमि की उर्वरता बनाए रखनेवाले खाद 
व बीज फसल की अदला-बदली, बुवाई व कटाई के तरीकों, कृषि- 
यंत्रों के प्रयोग, भूक्षरण को रोकने-जैसी कई बातों पर विशेष ध्यान देना 
होगा।' 'संस्थागत कार्यो की दृष्टि से भूस्वामित्व, भूमि के उपविभाजन 
एवं अपखण्डन को रोककर आर्थिक जोत बनाए रखने, सहकारी 
खेती, विपणन, भण्डारण, साख-सुविधाओं, मूल्य-निर्धारण की दृष्टि से 
भी समुचित व्यवस्थाएँ करनी होंगी। (वही )। 
कृषि-उपज का लाभकारी मूल्य : किसान के समक्ष जहाँ अधिक 
फसल की पैदावार लेना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है, वहीं पैदावार को 
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रा जनसंख्या का खेती पर से 
बेचना और उसका लाभकारी मूल्य प्राप्त करना भार घटने, कृषि में उत्पन्न कच्चे वह सदा किसी विदेश को एक प्रतिनिधिमण्डल 
भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। उन्होंने सरकार को. भीले का उपयोग करने और कृषि. भ्नेज देती है या रिपोर्ट देने और संस्तुति करने 
सुझाव दिया, 'सरकार को किसानों के साथ को आवश्यक साधन-सामग्री, के लिए विदेशी विशेषज्ञों को आमंत्रित करती 


सीधे व्यापारिक संविदा (वायदा सौदा) करनी 
चाहिए। इस प्रकार उनको दी गई सारी सहायता 
उत्पादन से जुड़ जायेगी।' इसके साथ ही उन्होंने 


यंत्र-औजार प्रदान करने, 
रोजगार के अवसरों में वृद्धि 


है। वे संस्तुतियाँ अपने आप में चाहे कितनी भी 
अच्छी हों, परंतु यह निश्चित है कि उनमें 
संबंधित समस्याओं के बारे में समन्वयात्मक 


खाद्यान के मूल्यों में स्थायित्व लाने और इसके करने, देश की निर्यात- क्षमता दृष्टिकोण नहीं होता।...यदि उनका प्रतिवेदन 
वितरण को सुचारु बनाने के लिए सुझाव दिया, बढ़ाने, स्वावलंबन आदि कई किसी प्राविधिक (तकनीकी) विषय से 
"सरकार को खाद्यान व्यापार के राष्ट्रीकरण द्वष्टियों से औद्योगीकरण अत्यंत संबंधित हो, तब तो शायद उसके क्रियान्वयन 
और एकाधिकार की कल्पना का परित्याग कर आवश्यक है। में कोई बड़ी कठिनाई नहीं हो सकती, किंतु 


देना चाहिए। इसके स्थान पर उसे एक बड़े 
व्यापारी की भाँति, आंशिक रूप से बाज़ार में उतरना चाहिए। उसे 
खाद्यान के संग्रह और वितरण के लिए देशभर में अपने अभिकरण 
(ए्जेंसी) भी स्थापित करने चाहिये। यदि वह कुल व्यापार के केवल 
दस प्रतिशत की भी व्यवस्था कर सके, तो उससे प्रशासन को व्यापारिक 
गतिविधियों और मूल्यों को नियमित करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण लाभ 
की स्थिति प्राप्त होगी। (पॉलिटिकल डायरी, 20 जुलाई, 4964 )। 
विपणन : कृषि-उपज बढ़ाने और उसके विपणन की दृष्टि से भारत 
की क्षमताओं का उल्लेख करते हुए दीनदयाल जी ने कहा, भारत को 
बाहर बाजार ढूँढ़ने के पहले अपने घर के विशाल बाजार का विकास 
करना चाहिए। यह कृषि की उपज बढ़ाने से ही सम्भव हो सकता है।' 
(वही )। 

खाद्य-सुरक्षा : उन्होंने कृषि-उपज बढ़ाने के साथ ही खाद्य-सुरक्षा पर 
भी विशेष बल दिया है। यह बात उन्होंने उस समय कही थी जब भारत 
अपने करोड़ों नागरिकों का पेट भरने के लिए अमेरिका पर आश्रित था। 
खाद्य-सुरक्षा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनिवार्य आवश्यकता 
है। उन्होंने कहा, “हम जो चाहते हैं, वह है अपनी स्वतंत्रता और अपना 
भोजन। यह तभी संभव है जब हम “विदेशी भोजन से मुक्ति' के अपने 
पुराने उद्धोष को पुनः गुज्जित करें। विदेशी स्रोतों पर निर्भरता हमको 
दुर्बल और जड़ीभूत किंवा विपर्यस्त बना देगी।' (पॉलिटिकल डायरी, 
6 मई, 4960)। 

पशुपालन : भारत में खेती का अभिन्‍न अंग है पशुपालन। दोनों एक 
ओर जहाँ एक दूसरे पर आश्रित हैं, वहीं आपस में पूरक भी। पशुपालन 
से जहाँ कृषि-कार्यों के लिए बैल उपलब्ध होते हैं, वहीं गाय से दूध। 
दूध जहाँ किसान के परिवार के लिए पोषक तत्त्वों की पूर्ति करता है, 
वहीं आपत्काल में उसे आर्थिक संबल भी प्रदान करता है। अतः कृषि 
पर विचार करते समय पशुपालन की अनदेखी नहीं की जा सकती। 
इसीलिए उन्होंने पशु-हत्या निषेध की बात कही है- 'पशुधन को 
अनुत्पादक कहकर काटा नहीं जा सकता, बल्कि उसे उत्पादक 
बनाकर अपने आर्थिक ढाँचे को सुदृढ़ किया जा सकता है।' ( भारतीय 
अर्थनीति : विकास की एक दिशा )। 

गोहत्या-निषेध : सन्‌ 959 में केंद्र सरकार ने गोहत्या के विषय पर 
फोर्ड फाउंडेशन से अध्ययन कराया था। पं. दीनदयाल जी ने उसकी 
रिपोर्ट का खुलकर विरोध किया था। उन्होने कहा, 'प्रचण्ड आलोचना 
और दृष्टव्य विफलता के पश्चात्‌ भी सरकार ऐसे विषयों में भी परामर्श 
और मार्गदर्शन के लिए विदेशी स्रोतों पर ही निर्भर बनी हुई है, जिनकी 
हमें पर्याप्त जानकारी है और जिनमें अन्य कोई नयी जानकारी प्राप्त 
होने की संभावना तक नहीं है। जब कभी कोई समस्या खड़ी होती है, 


यदि कोई ऐसा विषय है जिसमें असंख्य लोगों 

की ओर व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता हो, तब वे अपने कार्यों 
में निश्चित ही विफल होंगे; क्योंकि उन्हें स्थानीय रीति-रिवाजों का घनिष्ठ 
ज्ञान नहीं होता। भारत में कृषि-उत्पादन के विषय में फोर्ड फाउंडेशन 
की रिपोर्ट” में उक्त कमी विद्यमान है।! (पॉलिटिकल डायरी, 30 
नवंबर, 4959 )। 
कृषि से भार घटाना-कृषि आधारित उद्योग : यह तथ्य सर्वविदित 
है कि किसान के पास खेती-किसानी में केवल 425-450 दिन का 
कार्य होता है, शेष समय में वह खाली रहता है; परंतु परिवार का खर्च 
तो पूरे वर्ष होता है। यही नहीं, छोटी जोत होने के कारण कृषि-पैदावार 
से आमदनी भी कम होती है। इसलिए किसान प्रायः आर्थिक संकट में 
फुँसा रहता है। कई बार तो होता यह है कि किसान बैंक से ऋण तो 
कृषि-कार्य के लिए लेता है, परंतु वह धन खर्च करना पड़ जाता है 
पारिवारिक कार्यों के लिए। इसका एक ही उपाय है कि गाँव-स्तर पर 
ही कृषि-आधारित उद्योग स्थापित किए जाएँ। इस संबंध में दीनदयाल 
जी ने कहा है, 'हमें ऐसी उद्योग-व्यवस्था कायम करनी है जो कृषि के 
साथ सुसम्बद्ध हो सके तथा कृषि से भार कम कर सके तो उसके लिए 
बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे उद्योगों को प्राथमिकता देनी होगी। थोड़े 
लोगों तथा सरल औजारों के साथ छोटी-छोटी इकाइयाँ ही आज की 
परिस्थिति में हमारे लिए. सर्वोत्तम हैं।... बढ़ती जनसंख्या का खेती पर 
से भार घटाने, कृषि में उत्पन्न कच्चे माल का उपयोग करने और कृषि 
को आवश्यक साधन-सामग्री, यंत्र-औजार प्रदान करने, रोजगार के 
अबसरों में वृद्धि करने, देश की निर्यात-क्षमता बढ़ाने, स्वावलंबन 
आदि कई दृष्टियों से औद्योगीकरण अत्यंत आवश्यक है। (भारतीय 
अर्थनीति : विकास की एक दिशा)। 
कृषि-संस्कृति : पं. दीनदयाल उपाध्याय खेती को मात्र एक व्यवसाय 
नहीं मानते थे। वह इसे ऐसी “कृषि-संस्कृति' के रूप में देखते थे जो 
देश की रीढ़ है। उन्होंने कहा, 'विकेंद्रित कृषि-औद्योगिक ग्राम-समाज 
ही हमारे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हो सकती है। (वही ) | उनका मानना 
था कि इस कृषि-संस्कृति को पुष्ट करना और “उसका विकास करने 
के लिए संस्था-संबंधी व्यवस्थाएँ निर्माण करना- यही शासन की 
योजनाओं का काम हो सकता है।' 

पं. दीनदयाल जी के कृषि-संबंधी उक्त विचारों के संदर्भ में यही 
कहना समीचीन होगा कि देश की समृद्धि के लिए. और इस देश के 
प्रत्येक नागरिक के उत्थान के लिए कृषि-विकास पर ध्यान केंद्रित 
करना समाज और सरकार का प्रथम दायित्व है; क्योंकि जब तक 
खेती-किसानी उन्नत नहीं होगी, तब तक गाँव-गाँव तक खुशहाली का 
सपना, सपना ही बना रहेगा। 


दी कोर | मार्च, 2007 
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७ 


ग्राम्य भारत के अभिनव 


कह दीनदयाल उपाध्याय 
|॥| | प्रणीत 'एकात्म 
मानववाद' दर्शन को 
व्यावहारिक धरातल पर उतारने 
का वास्तविक प्रयोग, प्रसिद्ध 
समाजसेवी पद्म विभूषण 
चण्डिकादास अमृतराव 
(नानाजी) देशमुख ने किया है। 
नानाजी देशमुख ने सामाजिक- 
आर्थिक पुनररचना की 
प्रयोगशाला के तौर पर दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। 
दीनदयाल शोध संस्थान ने ग्रामीण विकास के कई अनुकरणीय नमूने 
विकसित किए हैं और सफलतापूर्वक चलाए हैं। इसमें शिक्षा, 
स्वास्थ्य, स्वावलम्बन, गो-संवर्धन और कृषि-विकास के प्रकल्प 
शामिल हैं। 
मराठवाड़ा के तत्कालीन परभणी जिले में हिंगोली तालुका के 
कडोली गाँव में अमृतराव देशमुख और राजाबाई के घर 4॥ 
अक्तूबर, 4946 को उनकी पाँचवीं संतान चण्डिकादास ने जन्म 
लिया। शैशवावस्था में ही यह बालक अनाथ हो गया। बड़े भाई 
आबाजी देशमुख ने लालन-पालन किया। आसपास विद्यालय नहीं 
था। ग्यारह वर्ष की आयु तक अक्षर-ज्ञान से दूर इस बालक ने 
रिसोड़ नामक जगह पर पढ़ाई शुरू की। विद्यालय के शिक्षक 
चण्डिकादास की मेधा से प्रभावित हुए। यहीं पढ़ाई के दौरान इनका 
परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। आठवीं कक्षा के पश्चात्‌ इन्हें 
रिसोड़ छोड़कर वाशिम आना पड़ा। वहाँ एक पाठक-परिवार में इन्हें 
आश्रय मिला, जहाँ वह उस घर के काम-काज में हाथ बँटाते। 
वाशिम में संघ-संस्थापक डॉ. केशवराव बव्ठिराम हेडगेवार 
(4889-4940 ) बहुधा आते थे। धीरे-धीरे चण्डिकादास संघ से 
अच्छी तरह जुड़ गये। 
सन्‌ 4937 में मैट्रिक-परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आगे की 
पढ़ाई के चण्डिकादास ने शहर से फल-सब्जी आदि ख़रीदकर थोड़ा 
मुनाफ़ा लेकर संपन्न परिवारों में पहुँचाना प्रारम्भ किया। इस तरह 
इकट्ठे धन से उन्होंने राजस्थान के पिलानी जिला कॉलेज में 
दाखिला लिया। वहाँ की एक घटना उल्लेखनीय है, जिससे ज्ञात होता 
है कि भविष्य में चण्डिकादास सामाजिक कर्म में संलिप्त होंगे। 
कॉलेज के संस्थापक सेठ घनश्यामदास बिड़ला ने चण्डिकादास की 
योग्यता, कर्मठता, आत्मविश्वास और विश्वसनीयता से प्रभावित 
होकर प्राचार्य सुखदेव पाण्डेय से कहा कि मैं इस युवक को अपना 
निजी सहायक बनाना चाहता हूँ। इस एवज में उसे प्रतिमाह अस्सी 
रुपए वेतन एवं भोजन, आवास की सुविधा देने की इच्छा जतायी। 
चण्डिकादास की आर्थिक स्थिति एवं उस देश-काल के लिहाज से 
यह प्रस्ताव आकर्षक था। पर उन्होंने बिड़ला जी का यह प्रस्ताव 
अस्वीकार कर दिया। वस्तुतः उनके मन में भावी जीवन की रूपरेखा 


थ गुंजन अग्रवाल 
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तय होने लगी थी। देश, समाज की सेवा के मार्ग पर चलने का 
इन्होंने निश्चय कर लिया था, जिसे निकट भविष्य में पूर्णतः निभाना 
था। 


समाज-कार्य की नींव और संघ 


सन्‌ 4940 में चण्डिकादास ने नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग के प्रथम 
वर्ष का शिक्षण प्राप्त किया। वहाँ डॉ. हेडगेवार का अन्तिम भाषण 
सुना। परिणामस्वरूप तय कर लिया कि आगे पढ़ाई नहीं करनी है 
और पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना है। डॉ. हेडगेवार 
के अलावा बाबा साहिब आपटे से भी वह बेहद प्रभावित थे। बाबा 
साहिब आपडटे ने इन्हें भाऊ जुगादे के साथ संघ-कार्य के लिए 
आगरा भेज दिया। तब चण्डिकादास की उम्र चौबीस साल थी। इसी 
दौरान पं. दीनदयाल उपाध्याय कानपुर से बी.ए. पास कर एम.ए. की 
पढ़ाई के लिए आगरा आए थे। दीनदयालजी भी संघ के एक अच्छे 
कार्यकर्ता बन चुके थे। अतः आगरा में तीनों कार्यकर्ता एक कमरे 
में रहने लगे। साथ रहने से इनकी दोस्ती प्रगाढ़ हुई, जो जीवनभर 
क़ायम रही। आगरा में कुछेक 
माह रहने के बाद चण्डिकादास 
गोरखपुर भेजे गये। उन्हीं दिनों 
देश स्वाधीन हुआ और कुछ ही 


पं. दीनदयाल 
उपाध्याय द्वारा प्रणीत 
“एकात्म मानववाद' 
दर्शन को 
व्यावहारिक धरातल 
पर उतारने का 
वास्तविक प्रयोग, 
प्रसिद्ध समाजसेवी 
पद्म विभूषण 
चण्डिकादास 
अमृतराव (नानाजी) 
देशमुख ने किया है। 
नानाजी देशमुख ने 
सामाजिक-आर्थिक 
पुनर्रचना की 
प्रयोगशाला के तौर 
पर दीनदयाल शोध 
संस्थान की 
स्थापना की। 
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रा : नानाजी देशमुख 


महीने बाद महात्मा गाँधी की हत्या हो गयी। उस घटना के बाद देश 
में व्यापक गिरफ्तारियाँ हुई, जिनमें चण्डिकादास भी शामिल थे। 


सरस्वती शिशु मन्दिर की स्थापना 


जेल से छूटने के पश्चात्‌ चण्डिकादास (नानाजी देशमुख) लखनऊ 
आ गए। यहाँ रहते हुए उनका संपर्क गोरखपुर के कार्यकर्ताओं से 
बना रहा। गोरखपुर के एक संघ-कार्यकर्ता कृष्णकांत प्रचारक- 
जीवन से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहते थे। जीविकोपार्जन 
के लिए उन्हें कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। नानाजी ने उनका विवाह 
आयोजित कराया और पति-पत्नी- दोनों की शिक्षा एवं संस्कार- 
क्षमता का उपयोग करने के लिए एक विद्यालय की कल्पना की : 
सरस्वती शिशु मन्दिर । इस तरह पहला सरस्वती शिशु मन्दिर 4949 
में नानाजी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ, जिसकी श्रृंखला-सी बन गई। 


दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना 


अपने चिर साथी पं. दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में नानाजी ने 20 
अगस्त, 972 को “दीनदयाल शोध संस्थान' की स्थापना की। संघ 
के तत्कालीन सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोव्ठवव्ठकर 
(श्रीगुरुजी ) ने इसका उद्घाटन किया। कालांतर में नानाजी ने 'मंथन' 
नामक त्रैमासिक शोध-पत्रिका हिंदी और अंग्रेजी में शुरू की। अपनी 
विचारधारा और संगठन की 
सीमाओं का अतिक्रमण कर 
नानाजी देशमुख अपने दौर के 
हर बड़े आंदोलन से जुड़ते थे। 
शर्त यह रहती थी कि उस 
आंदोलन का मक़सद 
जनकल्याण और राष्ट्र को सुदृढ़ 
करना हो। आचार्य विनोबा भावे 
के 'भूदान-आन्दोलन' में भी वह 
शामिल हुए। नानाजी एक तरफ़ 
राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए 
परिवर्तन की जमीन तैयार कर 
रहे थे तो साथ ही रचनात्मक 
कार्य के लिए भी सोचते- 
विचारते रहते थे। कारण था 
सत्ता-दल की निरंकुशता और 
इससे टकराने की कामनावाले 
विपक्षी दलों का व्यक्तिवाद और 
अवसरवाद। इसलिए दोनों में 
इन्हें भारत का भविष्य नहीं 
दिखता था। इण्डियन एक्सप्रेस 
के स्वामी रामनाथ गोयनका के 
माध्यम से नानाजी, जयप्रकाश 


७ 


).. जी. ई 


रत 


नारायण से जुड़े। जे.पी. के अतीत और वर्तमान ने नानाजी को बेहद 
प्रभावित किया। आपातकाल के दौरान जे.पी. के व्यक्तिगत सत्ता पाने 
की कामना से रहित होकर संघर्ष और चिन्ता ने नानाजी के मन में 
उनके प्रति श्रद्धा पैदा किया। तिहाड़ जेल में रहते हुए नानाजी का 
संपर्क चौधरी चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल आदि विपक्षी नेताओं 
से हुआ। क़रीब सत्रह माह के कारावास में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
कि देश का पुनर्निर्माण राजशक्ति से नहीं अपितु लोकशक्ति से होगा। 


राजनीति में 


सन्‌ 4952 में देश में पहला आम चुनाव होना था। संघ ने डॉ. 
श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में कार्य करने के 
लिए पं. दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख को भेजा। 
नानाजी अपनी पार्टी के कार्य में जुट गए। जनसंघ का काम करते 
हुए लालबहादुर शास्त्री, डॉ. राममनोहर लोहिया, डॉ. सम्पूर्णानन्द, 
चौधरी चरण सिंह-जैसे दिग्गज नेताओं से इनके संबंध विकसित 
हुए। भारतीय जनसंघ के सांगठनिक विस्तार और विकास के लिए 
दीनदयाल जी के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर कार्य किया। 44 
फरवरी, 968 को दीनदयालजी की हत्या के पश्चात्‌ भी वह अपने 
मिशन में पूरी दृढ़ता से जुटे रहे। 

दिनांक 47 फरवरी, 977 को इन्दिरा गांधी ने लोकसभा 
चुनाव की घोषणा कर सबको चौंका दिया। तीन दिनों के भीतर 20 
फरवरी को जनसंघ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी सहित सभी 
प्रमुख विपक्षी दलों ने जनता पार्टी का गठन करके उसमें अपना 
विलयकर एक चुनाव-चिह्न पर चुनाव में उतरने का फ़ैसला किया। 
नवगठित जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और चार महामंत्रियों में 
एक नानाजी बनाए गये। नानाजी ने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय 
किया था, परंतु जे.पी. के आदेश पर उत्तरप्रदेश के बलरामपुर 
लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बने। बलरामपुर की रानी राजलक्ष्मी को 
इन्होंने चुनाव में हराया। इस आम चुनाव में जनता पार्टी की जीत 
हुई, पर साथ ही आंतरिक सत्ता-संघर्ष भी आरंभ हो गया। ऐसे में 
नानाजी एकसाथ तीन मोर्चे पर सक्रिय हुए। एक, दीनदयाल शोध 
संस्थान को एक प्रभावकारी बौद्धिक केंद्र बनाना; दो, जनता पार्टी 
के अंदरूनी सत्ता-कलह को समाप्त कर सरकार को जे.पी. के 
सपनों की पूर्ति का माध्यम बनाना तथा तीन, स्वयं के लिए गैर- 
राजनीतिक रचनात्मक कार्य की भूमिका निश्चित करना। राजनीति की 
चरित्रगत गिरावट ने उनके मन में वितृष्णा पैदा की। सत्ता प्राप्त करने 
के लिए छीना-झपटी और षड़यंत्रों को देख उन्होंने तय किया कि 
परिवर्तन के लिए समाज के कमजोर लोगों को सशक्त बनाने हेतु 
रचनात्मक कार्य को माध्यम बनाना है। 

प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भारत सरकार में उद्योग मंत्री का 
दायित्व संभालने का आग्रह किया। नानाजी ने यह कहते हुए 
विनग्रतापूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया कि साठ वर्ष से अधिक 
आयु के लोग सरकार से बाहर रहकर जनता के बीच सामान्य 


दी कोर | मार्च, 2077 
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की 


कि शोध संस्थान द्वारा संचालित प्रकला 


पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रणीत एकात्म मानववाद भारतीय दर्शन की ऐसी अवधारणा है, जो मनुष्य और समाज के 
संबंधों की परस्परानुकूलता स्थापित करती है। इस दर्शन में भारत को स्वावलंबी और सहृदय देश के रूप में स्थापित 

करके भारत को विश्वगुरु बनाने की क्षमता है। दिल्ली-स्थित दीनदयाल शोध संस्थान, दीनदयाल जी के इसी मिशन को 
पूरा करने का सामाजिक अनुसंधान एवं अनुप्रयोग- केन्द्र है। 


गोण्डा ग्रामोदय परियोजना 

सन्‌ 978 में जयप्रभा ग्राम में शुरू हुई गोण्डा 
ग्रामोदय परियोजना एकीकृत ग्रामीण विकास में 
एक अनूठा प्रयोग है। इसमें "लोगों की पहल 
और भागीदारी के साथ समग्र विकास के 
माध्यम से पूर्ण परिवर्तन' के प्रकल्प शुरू किये 
गये। 

रामनाथ आरोग्यधाम : जयप्रभा ग्राम में स्थित 
आयुर्वेद-आधारित रामनाथ आरोग्यधाम ग्रामीण 
क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा दे रहा है। यहाँ 
आधुनिक नेत्र चिकित्सा-इकाई, फार्मेसी तथा 
मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र भी कार्यरत है। 
कृषि विज्ञान केन्द्र, गोपालग्राम : 
आई.सी.ए.आर. की मदद से स्थापित यह केन्द्र 


शहर में गाँधी पार्क में स्थित यह केन्द्र विभिन्न 
ट्रेड में रोज़गारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराता 
हि 

चिन्मय ग्रामोदय विद्यालय: ग्रामीण क्षेत्र के 
,600 से अधिक लड़के-लड़कियों को 
स्कूली शिक्षा प्रदान करता है। 

थारू विकास केन्द्र, इमिलिया कोडर : 
बलरामपुर जिले में थारू-बाहुल क्षेत्र में इस 
परियोजना के तहत निम्न प्रकल्प कार्यरत हैं। 
जयहनुमान छात्रावास : इमिलिया कोडर में 
जनजाति क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा एवं आवास- 
सुविधाएँ प्रदान करता है। 

महाराणा प्रताप ग्रामोदय विद्या मन्दिर : थारू 
बहुल इमलिया कोडर में स्थित यह विद्यालय 


महाराष्ट्र के बीड जिले में, जहाँ सालभर 
जलाभाव रहता है। संस्थान ने पानी के संरक्षण, 
जल-ग्रहण, वृक्षारोपण और वर्षा बढ़ाने की 
योजनाएँ चलायी हैं। 

कृषि विज्ञान केन्द्र, अम्बाजोगाई : 992 से 
कृषि एवं गैर-कृषि आय बढ़ाने के लिए कृषकों 
की सहायता कर रहा है। 

जन शिक्षण संस्थान : बीड नगर में स्थित यह 
केन्द्र स्वरोजगार हेतु युवाओं को व्यावसायिक 
प्रशिक्षण प्रदान करने का केद्ध है। 

गोकुल शिशु वाटिका एवं पालनाघर : बीड 
नगर में स्थित यह केन्द्र छोटे बच्चों के 
व्यक्तित्व-विकास एवं आरंभिक शिक्षण का 
कार्य करता है। 


नागपुर-परियोजना 


बाल जगत्‌ : 
बच्चों के विकास पर नानाजी ने नागपुर में 'बाल 
जगत्‌' की स्थापना की। यह फरवरी, 994 में 
शुरू हुआ। संगीत, ललित कला, योग, 
व्यक्तित्व विकास, नाटक आदि के माध्यम से 


विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर कृषि एवं गैर-. 40वीं तक की शिक्षा उपलब्ध कराता है। 
कृषि आय बढ़ाने में गोण्डा जिले में ग्रामीणों की भक्तिधाम : सर्वकल्याण की भावना से प्रेरित 
सहायता करता है। भारत के चारों कोनों पर स्थित चारों धाम एवं 
जन-शिक्षण संस्थान : युवाओं को स्वावलंबी विभिन्न तीर्थों का भव्य दर्शन। 
बनाने के लिए विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण परियोजना पु 
व बीड : 
दीनदयाल औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र : गोण्श सन्‌ 987 से संस्थान की गतिविधि का केन्द्र 
कार्यकर्ता के रूप में काम करें। 
राजनीति से संन्यास 


नानाजी देशमुख का विश्वास दृढ़ होता गया कि वर्तमान राजनीतिक 
प्रणाली के भीतर लोकशक्ति का जागरण और सर्वांगीण विकास 
असंभव है। इस दिशा में क़दम बढ़ाने के लिए उन्होंने 20 अप्रैल, 
4978 को साठ साल से अधिक आयु के राजनीतिज्ञों से आग्रह 
किया कि वे सत्ता से अलग होकर रचनात्मक कार्य में आयें। कोई 
नहीं आया। पर नानाजी निराश नहीं हुए। 08 अक्तूबर, 4978 को 
पटना में जयप्रकाश नारायण की उपस्थिति में एक ऐतिहासिक 
वक्तव्य देकर राजनीति से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 
अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और आगे का जीवन रचनात्मक कार्य में 
लगाएँगे। बासठ साल की आयु में नानाजी ने 54 एकड़ क्षेत्रफल का 
एक विशाल परिसर बनाया। जयप्रकाश नारायण और उनकी पत्नी 
प्रभावती देवी के नाम पर इसका नामकरण किया- “जयप्रभा-ग्राम' । 
“हर खेत को पानी, हर हाथ को काम' का नारा देकर उन्होंने ग्रामीण 


जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए चार सूत्र निर्धारित किए- 
स्वावलंबन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समरसता। रचनात्मक कार्य की 
दिशा में अग्रसर होते हुए नानाजी ने चित्रकूट में “ग्रामोदय' योजना 
विकसित की ताकि आरम्भिक से एम.ए. तक की शिक्षाप्राप्त युवजन 
शहरों की ओर भागने के बजाय ग्राम्य जीवन अपनाने की दिशा में 
प्रवृत्त हों। इन्होंने चित्रकूट में आरोग्यधाम, उद्यमिता विद्यापीठ, 
गोपालन, वनवासी छात्रावास, गुरुकुल आदि प्रकल्पों की एक 
श्रृंखला ही खड़ी कर दी। 

गोण्डा जिले में दो वर्ष के भीतर ही कृषकों की सिंचाई की कमी 
को दूर करने के लिए 27 हजार से अधिक नलकूपों का निर्माण कर 
गोण्डा की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त किया। गोण्डा-प्रकल्प की 
सफलता की सर्वत्र सराहना हुई। उसके बाद नानाजी ने बीड़ में 
गुरुकुल एवं नागपुर में बालजगत्‌ के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य 
प्रारम्भ किया। सन्‌ 4990-94 में भगवान्‌ राम की तपोभूमि चित्रकूट 
ने उन्हें आकर्षित किया और उन्होंने अपना शेष जीवन इसी पवित्र 
भूमि में विविध प्रयोग करते हुए बिताने का संकल्प ले लिया। 
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मई की प्रतिभा निखारने का यह एक 
अनौपचारिक केन्द्र है। यहाँ आधुनिक पार्कों 
और आधुनिक उपकरणों की सुविधाएँ हैं। 


चित्रकूट-परियोजना 


गोण्डा, बीड और नागपुर-परियोजनाओं से प्राप्त 
अनुभवों के आधार पर भगवान्‌ श्रीराम की 
तपोस्थली चित्रकूट में इस परियोजना का 
सूत्रपात हुआ। यह सामाजिक पुनर्निमाण के क्षेत्र 
में एक चुनौतीपूर्ण सफलतम प्रयोग है। मध्यप्रदेश 
एवं उत्तरप्रदेश की सीमा पर बसा चित्रकूट 
प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होते हुए भी 
पिछड़ा था। यहाँ जनजातियों और दलितों के 
उत्थान के प्रकल्प नानाजी देशमुख ने शुरू 
किए। चित्रकूट-परियोजना एक स्वावलम्बन- 
अभियान है, जो पं. दीनदयाल उपाध्यायजी के 
“एकात्म मानवदर्शन' पर आधारित ग्रामीण भारत 
के विकास का एकीकृत एवं समग्र मॉडल है। 
स्वावलम्बन- अभियान : 500 से भी अधिक 
ग्राम-आबादियों में समाजशिल्पी दम्पतियों के 
माध्यम से, ग्रामीणों की सहभागिता से संपूर्ण 
विकास के कार्यक्रम चलाए गये। इसमें शिक्षा, 
स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक समरसता 
के प्रकल्प शामिल हैं। चित्रकूट-परियोजना एक 
स्वावलंबन-अभियान है, जो पं. दीनदयाल 
उपाध्याय के एकात्म मानवदर्शन पर आधारित 
है। 

आरोग्यधाम : यह आयुर्वेद और प्राकृतिक 
चिकित्सा का महत्त्वपूर्ण केच् है। यहाँ आधुनिक 
नैदानिक उपकरण, प्रसूति एवं बाल-केन्द्र, 


की 


ऑपरेशन-थिएटर, योग एवं ध्यान-केन्द्र, 
प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, 
दन्‍्त-चिकित्सा इकाई, ओषधि-उद्यान, हर्बल 
उपचार किट आदि सुविधाएँ हैं। 

रसशाला : स्थानीय लोगों की मदद से स्थानीय 
स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से 250 प्रकार की 
दवाओं का उत्पादन होता है। 
उद्यमिता-विद्यापीठ : यह प्रशिक्षण एवं 
उत्पादन-केन्द्र है, जहाँ 49 से अधिक 
औद्योगिक प्रशिक्षण शेड और 4 हॉस्टल हैं। 
सैंकड़ों युवाओं को यहाँ प्रशिक्षण देकर 
आत्मनिर्भर बनाया गया है। 

ग्रामोदय दर्शन : यह ग्रामीण विकास में नवीन 
पहलों और प्रयोगों की स्थायी प्रदर्शनी है। 
सुरेन्द्र पाल ग्रामोदय विद्यालय : प्राथमिक और 
उच्च शिक्षा की एक विस्तृत योजना, जिसके 
तहत 4,500 छात्र-छात्राएँ विद्यार्जन कर रहे हैं। 
रामनाथ आश्रमशाला : चित्रकूट (म.प्र.) में 
स्थित 300 आदिवासी बच्चों के लिए 
आवासीय सह-शिक्षा आवासीय विद्यालय। 
गुरुकुल-संकुल : प्रेरणादायक वातावरण में 
मूल्याधारित शिक्षा का प्रबंध। इस परिसर का 
प्रबंधन सेवानिवृत्त दम्पति द्वारा होता है। 
रामदर्शन : भगवान्‌ राम के जीवन से जुड़ी 
झलकियाँ, जो मानव विकास के सांस्कृतिक एवं 
एकात्म विकास को दर्शाती हैं। 
गोवंश-विकास एवं अनुसंधान केन्द्र : शुद्ध 
भारतीय नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए कई 
कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 

दिशा दर्शन केन्द्र : समाजशिल्पी दम्पतियों द्वारा 


किए जा रहे कार्यों का यहाँ रिकार्ड रखा जाता 
हि 

शैक्षणिक अनुसंधान केन्द्र : स्थानीय तौर पर 
उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से वैज्ञानिक शिक्षा 
को बढ़ावा और नवीनतम शैक्षणिक उपकरणों 
का अविष्कार इस केन्द्र की विशेषता है। 
रामनाथ गोयनका स्मारक : यहाँ यात्रा 
कार्यक्रमों के प्रबंधन एवं समन्‍्वयन का कार्य 
होता है। 

कृषि विज्ञान केन्द्र, मझगवाँ : किसानों की 
कृषि एवं गैर-कृषि आय में बढ़ोतरी एवं विभिन्न 
प्रशिक्षणों के माध्यम से स्वावलंबन का लक्ष्य 
पूर्ण करता है। 

कृष्णा देवी वनवासी बालिका आवासीय 
विद्यालय : मझगवाँ-स्थित वनवासी वर्ग की 
बालिकाओं हेतु 8वीं कक्षा तक का आवासीय 
विद्यालय है। वर्तमान में 420 बालिकाएँ 
अध्ययनरत हैं। 

कृषि विज्ञान केन्द्र, गनीवाँ : आत्मनिर्भरता, 
जल-प्रबंधन के अभियानों से किसानों की कृषि 
एवं गैर-कृषि आय में बढ़ोतरी का लक्ष्य पूरा 
करता है। 

परमानन्द आश्रम पद्धति, विद्यालय : गनीवाँ, 
चित्रकूट (उ.प्र. ) में स्थित अनुसूचित जाति के 
बच्चों के लिए सह-शिक्षा एवं आवासीय 
सुविधा। 

जन-शिक्षण संस्थान : गनीवाँ चित्रकूट 
(उ.प्र.) में स्थापित यह संस्थान स्वरोजगार हेतु 
युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान 
करता है। 


चित्रकूट में महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय उन्हीं 
की प्रेरणा से स्थापित हुआ और सरकार की तरफ़ से कुलाधिपति 
पद सुशोभित करने का आग्रह किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार 
किया। राजनीति के बढ़ते हस्तक्षेप से क्षुब्ध होकर उन्होंने 
कुलाधिपति पद से त्यागपत्र देकर चित्रकूट में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, 
संस्कार और आर्थिक स्वावलंबन के विविध प्रयोग प्रारम्भ किए। 
4950 में उनके मार्गदर्शन में प्रारम्भ हुए सरस्वती शिशु मन्दिर की 
श्रृंखला भी अब देशभर में फैल चुकी थी। शिशु मन्दिर आज विद्या 
भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में भारत का 
विशालतम गैर-सरकारी शिक्षा-आंदोलन बन गया है। 

सुरेन्द्र पाल ग्रामोदय विद्यालय, रामनाथ आश्रमशाला, परमानन्द 
आश्रम पद्धति विद्यालय, नन्‍्ही दुनिया, उद्यमिता विद्यापीठ, गो- 
संवर्धन एवं अनुसंधान केन्द्र, रामदर्शन तथा आजीवन 
स्वास्थ्यप्राप्ति के लिए आयुर्विज्ञान एवं योगविज्ञान शोध प्रतिष्ठान 
केन्द्र के रूप में आरोग्यधाम के प्रयोग संपूर्ण देश का ध्यान आकृष्ट 
कर रहे हैं। 


नानाजी के कार्य से प्रभावित होकर भारतीय कृषि अनुसंधान 
परिषद्‌ ने दीनदयाल शोध संस्थान को चार कृषि विज्ञान केन्द्र 
गेण्डा, चित्रकूट, मझगाँव एक बीड में संचालन का दायित्व दिया 
है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी तीन जनशिक्षण 
संस्थान गोण्डा, चित्रकूट एवं बीड में संचालन का दायित्व सौंपा है। 

नानाजी देशमुख के रचनात्मक अवदानों को ध्यान में रखकर 
राष्ट्रपति ने इन्हें 4999 में राज्यसभा के लिए नामित किया ताकि पूरे 
देश को इनके अनुभव और तप का लाभ मिले। राष्ट्र ने इनके प्रति 
सम्मान देते हुए 4999 में “पद्म विभूषण' से सम्मानित किया। 27 
फरवरी, 2040 को नानाजी महाप्रयाण कर गये। 95 साल की उग्र 
में चित्रकूट-स्थित भारत के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय में रहते हुए 
अन्तिम साँस ली। नानाजी देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 
अपना शरीर छात्रों के मेडिकल शोध हेतु दान करने का 
वसीयतनामा निधन से काफ़ी समय पूर्व ही लिखकर दे दिया था, 
जिसका सम्मान करते हुए उनका शव अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान 
संस्थान, नयी दिल्ली को सौंप दिया गया। 
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ज् :फशेकाशान 


सक्षम किसान, संतृद्ध भारत 


आजादी के बाद एक बार देश की बागडोर सौभाग्यवश एक 
गाँवके छोटे कद के किसान श्री लाल बहादुर शास्त्री के हाथ 
लगी। उस समय देश में अनाज की पैदावार कम होने से 
अनाज संकट का दौर था। इस संकट से निपटने के लिए छ क् 
शास्त्री जी ने "जय जवान, जय किसान' का नारा दिया। 
और इस देशव्यापी आह्वान में उन्होंने विज्ञान के सहयोग से 
नयी तकनीक, उन्‍नत बीज और किसानों के आधुनिक 
प्रशिक्षण पर जोर दिया था। देखते-ही-देखते देश की कृषि ने 
एक नया रूप लेना शुरू कर दिया। शास्त्री जी क बाद एक _ &छछऋक-- 
अन्य प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह ने भी किसानों और | 
खेती की अहमियत बताते हुए कहा था कि देश की खुशहाली के र् 
कारास्ता गाँव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। 
आज के समय में किसान को दो चीजों की जुरूरत है-- 
ु पूंजी और तकनीक की। आज के आधुनिक और इंटरनेट ह्चा 
युग में किसान समय के मुताबिक खेती करें, तभी किसानों की. हि | 
का विकास संभव है। पुराने किसानों की अधिकांश पीठी. 
ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन नयी पीढ़ी के अधिकतर. है ०. ! 
किसान शिक्षित हैं। उनके शिक्षित होने के नाते उन्हें बहुत हू | 5 
मदद मिलती है। वे प्रयोगशाला में अपने खेतों की मिट्टी का 
परीक्षण करवा लेते है। दशकों से परंपरागत तरीके से खेती 
से जुड़े भारत के सैकड़ों किसान इन दिनों खेती की नयी- 
नयी तकनीक और तरीके अपनाकर अब एग्रेप्रेन्योर बनते 5 
जा रहे हैं और अब खेती उनका बिजनेस भी बनता जा रहा 
है। ये उभरते एग्रोप्रेन्योर अपनी जिंदगी के साथ-साथ इससे ५ 
जुड़े लोगों की जिंदगी बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। 
“किसान : देश की शान' में हम देश के चुने हुए ।4 किसानों 
की सफलता की कहानी पेश कर रहे हैं जिन्होंने अपने कौशल 
सेनकेवल उपज में वृद्धि और अनेक नयी किस्मों के उत्पादन 
में भी सफलता प्राप्त की है, बल्कि अनेक नये रोजगारों का 
भी सृजन किया है और जिनकी जिसकी वजह से ही आज 
भारत में हरित क्रांति का परचम लहरहा है। 
साभार : भा.कृ.अनु. संस्थान, नई दिल्‍ली-42 --संपादक 
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मुख्य फसलें : 80 से अधिक किस्म के बीजों का संरक्षण 
स्थान: ग्राम : गंगवार, जिला मेडक, तेलंगाना 


ज* गवार अंजम्मा एक ऐसी आश्चर्यजनक उदाहरण हैं 
जिन्होंने परंपरागत भूप्रजातियों पर निर्भर पारिस्थितिक 
कृषि पर आधारित जैव-विविधता के मामले में अपार 

सफलता प्राप्त की है। लगभग 35 वर्ष पूर्व अंजम्मा और उनके 
पति ने अपनी आजीविका की शुरूआत भूमिहीन मजदूरों के रूप 
में की थी और प्रतिदिन उन्हें अपनी रोटी के लिए कठोर परिश्रम 
करना पड़ता था। आज उनके पास दस एकड़ से अधिक जमीन, 
एक जोड़ी बैल, दो भैंसें, कुछ बकरियाँ, एक बैलगाड़ी और वह 
सब कुछ है जिसकी किसी किसान को चाह होती है। उनके द्वारा 
किए गए बीजों की 60 से अधिक किस्मों के संकलन के कारण 
वे अन्य किसानों की तुलना में अधिक खुशहाली में हैं। 

तेलंगाना राज्य के मेडक जिले में जुहीराबाद से 6 किमी. दूर 
गंगवार गाँव की रहनेवाली श्रीमती गंगवार अंजम्मा गोबर के 
पाउडर, राख और नीम की पत्तियों में बीजों का खजाना बचाकर 
रखती हैं। उनके पास बीजों की 80 से अधिक किस्ें हैं। श्रीमती 
अंजम्मा ने अपने 4 एकड़ के प्लॉट में फसलों की 30 से अधिक 
किसमें लगाई हुई हैं। वे बताती हैं कि बोई गई प्रत्येक किस्म के 
लिए वे केवल प्राकृतिक खाद का प्रयोग करती हैं। फसलों की इन 
किस्मों के खेतों से वह ऐसे खरपतवार निकालती हैं जिनमें से कुछ 
की स्वादिष्ट चटनी बनाई जा सकती है। 

लंबे सूखे तथा सूखे की संभावना से वह भयभीत नहीं हुई हैं। 
अनुसंधान केन्द्र के विपरीत अंजम्मा के फार्म में न तो किसी संकर 
या उच्च उपजशील किस्म का उपयोग हुआ है और न ही किसी 
रासायनिक उर्वरक या कीटनाशी का उपयोग किया गया है। विगत 
तीन दशक से ये इसी प्रकार से खेती करती आ रही हैं। 


उनका बीज-बैंक परंपरागत बीजों की अनोखी किस्मों से भरा 
हुआ है। केवल ज्वार की ही उनके पास दस किसमें हैं। जब वे 
अपनी किस्मों की ओर इशारा करती हैं और उनके नाम तथा गुण 
बताती हैं तो वैज्ञानिकों के मुँह आश्चर्य से खुले रह जाते हैं; क्योंकि 
यदि उन्हें ऐसा करना पड़ता तो इसके लिए उन्हें किसी सन्दर्भ- 
पुस्तिका के सहारे की आवश्यकता पड़ती। अंजम्मा को अपने 
बीजों की किस्मों के नाम और गुण ही याद नहीं है बल्कि उन्हें 
भली प्रकार कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी विधियाँ भी जानती हैं। 

अंजम्मा के बीजों की मांग करनेवाले अनेक ग्राहक हैं। इन 
ग्राहकों में अनेक प्रकार के लोग शामिल हैं। प्रत्येक से काम 
मांगनेवाली एक भूमिहीन श्रमिक से शुरूआत करके अंजम्मा का 
जीवन बहुत परिवर्तित हो गया है। एक निर्धनतम समुदाय में जन्म 
लेकर उन्होंने स्वयं को सम्पत्तिवान्‌ महिला के रूप में 
परिवर्तित कर लिया है। यदि धन के अर्थ में न भी हो, 
तब भी बीजों के संदर्भ में उन्हें उनके समुदाय में 
बहुत आदर से देखा जाता है। 

पौधा-किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण 
प्राधिकरण ने बीजों की स्थानीय किस्मों तथा पौधों 
की विलुप्त किस्मों के परिरक्षण और संरक्षण में उनके 
किए गए प्रयासों को सम्मानित किया है तथा माननीय 
केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री 
राधामोहन सिंह ने उन्नत कृषि मेला, 2046 में उन्हें 
मथुरा में 26 सितम्बर 2046 को पुरस्कार प्रदान 
किया। तेलंगाना राज्य सरकार ने उनकी बीज को 
बचाने की तकनीकों को पाँचवीं कक्षा की विद्यालय 
की पाठय-पुस्तक में भी शामिल किया है। 
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मती कृष्णा यादव ने एक सफलतम खाद्य-प्रसंस्करण 

उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। कृषि विज्ञान 

केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा फलों में मूल्यवर्धन एवं 
प्रसंस्करण करने का वर्ष 2004-02 में तीन माह का प्रशिक्षण 
प्राप्त करना इनके जीवन का अहम मोड़ रहा। प्रशिक्षण प्राप्त करने 
के बाद इन्होंने हृ3,000 के प्रारंभिक निवेश के साथ सर्वप्रथम 
१00 किग्रा. करौंदा (कैरिजा करंडस) का अचार और 5 किग्रा. 
मिर्च का अचार तैयार किया, जिसकी बिक्री से इन्हें छु5,250 का 
शुद्ध लाभ मिला। करौंदा-अचार तथा कैण्डी तैयार करने के अपने 
शुरूआती दिनों से लेकर अब श्रीमती कृष्णा यादव अलग-अलग 
तरह की चटनी, अचार, मुरब्बा, एलोवेरा-जैल, जामुन, लीची, 
आम तथा स्ट्रॉबेरी के पूसा फल पेय आदि जैसे 452 तरह के 
उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। इन उत्पादों को एफ.पी.ओ. टैग भी 


-- ह शॉॉ+>  *$ है॥। छत १३१34 छा 
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आयु : 43 वर्ष 

शिक्षा: निरक्षर 

कृषि-भूमि : 0.5 एकड़ 

मुख्य फसलें : अमरूद व घृतकुमारी 
स्थान: गाँव : बजपघेड़ा, गुरुग्राम, हरियाणा 


मिला हुआ है। वर्तमान में इनकी प्रसंस्करण-इकाई में 500 क्विंटल 
फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण किया जाता है जिससे इनका 
वार्षिक टर्नओवर ह2 करोड़ से भी अधिक है। इसके साथ ही 
इन्होंने अपने इस व्यवसाय में अन्य लोगों को रोजगार भी दिया 
हुआ है। श्रीमती कृष्णा यादव ने बीएसएफ कैंटीन सहित विभिन्‍न 
ए्जेंसियों के साथ मजबूत व्यापारिक सम्पर्क विकसित किए हैं। 
वर्तमान में इनके यहाँ फल एवं सब्जियों को काटने, पीसने तथा 
मिश्रण के लिए नियमित आधार पर 60 महिलाएँ और सीजनल 
आधार पर लगभग 450 महिलाएँ रोजगार प्राप्त कर रही हैं। 
श्रीमती यादव द्वारा प्राकृतिक पूसा पेय एवं सोयानट की नवोन्मेषी 
प्रौद्योगेकियों का व्यावसायीकरण करने के लिए भारतीय कृषि 
अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर 
किया गया है। अब श्रीमती यादव 3 कम्पनियों यथा कृष्ण पिकल्स 
शिवशक्ति ट्रेडिंग कं. एवं जितेन्द्र ट्रेडिंग कं. की स्वामिनी 
| 

श्रीमती यादव को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान मिल चुके हैं 
जिनमें वर्ष 2042 में भारत की 25 उत्कृष्ट महिलाओं की सूची में 
उनका नाम शामिल होना तथा एएसपीईई पुरस्कार प्रमुख है। 
श्रीमती यादव के प्रयासों की सराहना वाइब्रेंट गुजरात 203 के 
अवसर पर गाँधीनगर, गुजरात में आयोजित ग्लोबल एग्रीकल्चर 
सम्मिट के दौरान की गई और इस अवसर पर इन्हें पुरस्कार तथा 
प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। श्रीमती कृष्णा यादव को विविधीकृत 
कृषि के लिए वर्ष 203 का एन.जी. रंगा किसान पुरस्कार भी 
मिल चुका है। 
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आशा शेषाद्रि 


आयु : 58 वर्ष 
शिक्षा: स्नातकोत्तर (समाजविज्ञान) 
कृषि-भूमि : 68 एकड़ 


मुख्य फसलें : केला, रोपण फसलें (सुपारी, रबर, कॉफी, वनिला, मिर्च, 
जायफल), फूल (एन्थुरियम, आर्किड्स, हेलिकोनिया, बर्ड ऑफ 
पेराडाइज) तथा वनस्पति (जैंडो, कार्डिनल ब्लैक, मंजरी, हल 


एस्पैरेगस, सांग ऑफ इंडिया, साॉँग ऑफ जमैका) 
स्थान : ग्राम : कन्नांगी, जिला : शिमोगा, कर्नाटक 


श्रीमती आषा शेषाद्रि फूलों के साथ-साथ उच्च मूल्यवाली फसलों 
की खेती करती हैं। यह कर्नाटक के मलनाड़ क्षेत्र में एन्थुरियम और 
आर्किड्स की खेती के लिए पॉलीहाउस-तकनीक का उपयोग करने 
में अग्रणी हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में रबर तथा वनीला की खेती प्रारंभ 
की और उच्चतर उत्पादन दर्ज किया। इन्होंने घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय 
बाजार- दोनों के लिए फूलों की पैकिंग एवं विपणन के लिए 
वैज्ञानिक विधि (डच-प्रणाली ) अपनायी। आशा ने उच्च 
उत्पादकता और गुणवत्ता के लिए बेल्जियम, हॉलैण्ड और 
थाईलैण्ड से आयातित पौधा-प्रजातियों को चुना और उनका पौध 
रोपण किया। इन्होंने भूजल का पुनर्भरण करने के लिए वर्षाजल- 
संचयन संरचना तथा जल के निर्बाध बहाव को रोकने के लिए रबर 
के पौध रोपण में सीढ़ीदार खेती करने जैसी जलबचत-रीतियों को 
अपनाया। इन्होंने ग्रीनहाउस की छत से वर्षा जल को संकलित और 
भण्डारित करने के लिए 4 लाख लीटर भण्डारण-क्षमता का एक 
टैंक का निर्माण कर जल का पुनर्चक्रण सिंचाई-प्रयोजनों के लिए 
किया। मृदा की नमी बनाए रखने की क्षमता को सुधारने के लिए 
गड्ढों से भी अतिरिक्त पानी निकालकर वहाँ समुचित वायु-मिश्रण 
और जड़-वृद्धि होने दी तथा सुपारी पौध रोपण में यूडीआई (मिट्टी 
की मेड बनाने का एक पारम्परिक तरीका) का गठन किया गया। 
इसके साथ ही पौधों को जरूरी निवेश पोषण दिया गया तथा बेहतर 
जल-उपयोग प्रभावशीलता के लिए हाइटेक सिंचाई-प्रणाली 
अपनायी। 

अच्छी डिज़ाइनवाले “डाइजेस्टर' से तैयार किए गए. जैविक 
उत्पादन के साथ इन्होंने आहार-संयंत्र स्थापित किया और इस प्रकार 
मृदा की उर्वरता और उत्पादकता स्तर को सुधारा। मृदा-कटाव 
रोकने के लिए इन्होंने मृदा को फलीदार फसल से ढकने की रीति 
अपनाई और उच्चतर संसाधन उपयोग प्रभावशीलता के लिए तथा 
मजदूरी की लागत कम करने के लिए फर्टिगेशन के रूप में प्रचलित 
आधुनिक सिंचाई-प्रणाली का उपयोग कर पौधों को पोषित किया। 
परागण-स्तर को सुधारने के लिए मधुमक्खी-पालन के साथ 
एकीकृत कृषि-प्रणाली अपनायी और इससे इनके खेत की 
उत्पादकता बढ़ी। श्रीमती आशा शेषाद्रि एक शौकिया मधुमक्खी 


७ 


पालक हैं और बागवानी में मधुमक्खी-पालन का उपयोग करने में 
अव्वल रहनेवालों में से एक हैं। इन्होंने डेयरी इकाई की स्थापना 
भी की है और डेयरी से निकलनेवाले घूरे की खाद तथा वर्मी- 
कम्पोस्ट का उपयोग जैविक खेती के करती हैं। 

भारी कार्य तथा नीरसता कम करने के लिए श्रीमती शेषाद्रि खेत- 
कार्यकलापों में मशीनों का उपयोग करती हैं। इन्होंने मूल्यवर्धन को 
बढ़ावा देने और उत्पाद की भण्डारण-क्षमता बढ़ाने के लिए 
बहुफसल-प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की हैं, जिससे इनकी 
मोलभाव करने की ताकत बढ़ी है। इनके खेत में उगाई गई सुपारी, 
रबर, वनीला, मिर्च, कोको तथा कॉफी को प्रसंस्कृत कर उनमें मूल्य 
वर्धन किया जाता है, जिससे इन्हें कहीं ज्यादा आय और शुद्ध लाभ 
मिलता है। श्रीमती शेषाद्रि, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर होनेवाले 
बागवानी शो तथा प्रदर्शनियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 

श्रीमती शेषाद्रि को अनेक पुरस्कार/मान्यता प्रमाण-पत्र मिल 
चुके हैं, जिनमें कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरू का वर्ष 2004 
में डॉ. एम.एच. मैरीगौडा सर्वश्रेष्ठ बागवानी किसान पुरस्कार तथा 
एएसपीईई एल.एम. पटेल कृषि अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन, 
मुम्बई का वर्ष 2002 के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला किसान 
पुरस्कार शामिल है। श्रीमती शेषाद्रि को आर्किड सोसायटी ऑफ़ 
कर्नाटक द्वारा सर्वश्रेष्ठ दर्शनशास्त्र आर्किड उत्पादक पुरस्कार प्रदान 
किया जा चुका है। इसके साथ ही श्रीमती शेषाद्रि वर्ष 2040 से 
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरू के प्रबंधन मण्डल की सदस्या 
हैं। इन्होंने थाईलैण्ड, सिंगापुर, इजराइल, हॉलैण्ड तथा श्रीलंका का 
दौरा किया है। 


दी कोर | मार्च, 2077 
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राणसी, उत्तरप्रदेश के एक प्रगतिशील किसान चन्द्रशेखर 

सिंह ने कृषि में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में लगभग 

25 वर्षों तक अनुसंधान-कार्य किया है। एलएल.बी. की 
शिक्षाप्राप्त श्री सिंह ने अरहर की एक नयी किस्म- वसुंधरा 
बादशाह, गेहूँ की किस्म “बाबा विश्वनाथ (सीएसडब्ल्यू 467)', 
गेहूँ की किस्म शीतला (जैविक खेती के लिए उपयुक्त ), धान की 
किस्म खुशबू (सुगंधित एवं स्वाद में अच्छी तथा कम पानी में 
उपयुक्त ), चिकित्सीय चावल (पेट-संबंधी समस्याओं के लिए 
अच्छा), सगंधीय लाल चावल, जिसकी खेती किसानों द्वारा करके 
अच्छे परिणाम हासिल किए जा रहे हैं, विकसित की हैं। श्री सिंह 
ने वर्ष 2004 में धान की एक अल्पावधि किस्म खुशबू विकसित 


स्थान: वाराणसी, उत्तरप्रदेश 
आयु : 58 वर्ष 

शिक्षा : एलएल.बी. 
कृषि-भूमि : 5 एकड़ 

मुख्य फसलें : गेहूं, धान, अरहर, मक्का, गन्ना, आलू व सब्जियाँ 


की, जो कि 420 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी 
उपज-क्षमता 5.0 से 5.5 टन प्रति हेक्टेयर है। इन्होंने वर्श 2003 
में अरहर की किस्म वसुंधरा बादशाह विकसित की। इस किस्म में 
420 दिनों में 50 प्रतिशत पुष्पन आ जाता है, इसमें प्रति पौधा 
240 तक फलियाँ पाई जाती हैं और इसके 400 बीजों का भार 
44.2 ग्राम होता है। इसका रंग और पौधा प्रवृत्ति गठीली है। यह 
किस्म लगभग 230 दिनों में पक जाती है और इसकी उपज 3.0 
से 3.5 टन प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा श्री सिंह द्वारा गेहूँ की 
अनेक किसमें नामतः बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, गणेशन एवं 
देवनन्दन विकसित की गई हैं। गेहूँ की किस्म बाबा विश्वनाथ की 
उपज 6.5-7.0 टन प्रति हेक्टेयर है। 

श्री सिंह द्वारा विकसित की गई चावल-किस्म में चिकित्सीय 
मान हैं और यह किस्म पेट-संबंधी समस्याओं में कारगर है। 
सामान्य चावल की तुलना में इस किस्म में जिंक, कॉपर, आयरन 
तथा प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। कम पानी की जृरूरतवाली उच्च 
उपजशील धान की खेतीवाली विधि “बनारसी पद्धति'-2005 के 
तहत धान की खेती में पानी की 25 से 30 प्रतिशत तक कम खपत 
होती है और उपज में 25 प्रतिशत की वृद्धि होती है। 

श्री चन्द्रशेखर सिंह को अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं जिनमें 
वर्ष 2044 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 'जगजीवन राम 
किसान पुरस्कार' प्रमुख है। 


श्री धर्मपाल त्यागी, हरियाणा राज्य के 
एक सफलतम नवोन्मेषी किसान एवं 
बीज-उत्पादक हैं। श्री त्यागी द्वारा 
किसानों के लाभ के लिए भारतीय 
कृषि अनुसंधान संस्थान की किस्मों 
का बीज उत्पादन किया जा रहा है। 
इन्होंने सब्जियों, फलदार फसलों तथा 
| फूलों की खेती कर फसल 
| विविधीकरण को बढ़ावा दिया है 
॥ जिससे इनकी आमदनी पर्याप्त रूप से 
रे बढ़ी है। इन्होंने गैर-पारम्परिक 

सब्जियों की खेती अपनायी। श्री 


आयु : 46 वर्ष 

शिक्षा: 0वीं पास 

कृषि-भूमि : 32 एकड़ 

मुख्य फसलें : धान, गेहूँ एवं सब्जियाँ 

स्थान: गाँव बादशाहपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा 


त्यागी ने अपने खेत में एक वर्मीकम्पोस्ट इकाई भी स्थापित की। श्री 
त्यागी द्वारा कृषि-प्रौद्योगकियों को अपनाकर संकर चावल 
(पीआरएच 40) का बीज उत्पादन किया जा रहा है। इन्होंने रेडियो 
एवं टेलीविजन पर अनेक वार्ता-कार्यक्रमों में भाग लिया है। इनके 
खेत का दौरा विभिन्‍न विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया जा चुका है। 
श्री धर्मपाल त्यागी को कृषि-क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के 
जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र 
मिल चुके हैं। वर्ष 2043 में इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, 
नयी दिल्ली द्वारा '"आईएआरआई फेलो पुरस्कार' प्रदान किया गया। 


:॥ कै दी कोर / मार्च, 2077 हु 


॥ब॥6 ७06 शव्वाणी 2047:[3५90५4 4/6/2047 5:व6 ?॥॥ 29988 84 


आयु : 43 वर्ष 

शिक्षा: मैकेनिकल इंजीनियरिग में डिप्लोमा 
कृषि-भूमि : 36 एकड़ 

मुख्य फसलें : गेहूँ, धान, चारा, गुलाब, इत्यादि 
स्थान : ग्राम महजल खुर्द, जिला : पटियाला, पंजाब 


क जाब के अग्रणी किसान, 43-वर्षीय गुरप्रीत सिंह शेरगिल ने 
बेहतर उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए अपने 36 एकड़ की 
फार्म में नयी तकनीकों को अपनाया। गुरप्रीत ने भूमिगत 

पाइपलाइन और भण्डारण-टैंक (जिसका मात्स्यिकी के लिए भी 
उपयोग किया गया) के माध्यम से जल-प्रबंधन करके ड्रिप-सिंचाई 
प्रणाली स्थापित की। जल-संरक्षण के लिए इन्होंने गुलाब की खेती 
में धान की पुआल की पलवार का उपयोग किया। श्री शेरगिल 
पॉलीहाउस की फसलों में उर्वरकों का पर्णीय छिड़काव कर रहे हैं 
और गुलाब-रोपण में निराई गुड़ाई के लिए सेल्फ पावर्ड रोटावेटर 
का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने गुलाब जल संयंत्र, ग्लैडिओलस 
बल्ब के लिए शीत-भण्डार और वर्मीकम्पोस्ट इकाई भी स्थापित की 
है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी शेरगिल ने अपने कृषि- 
फार्म में विभिन्‍न फसल-चक्र अपनाए हैं जिनमें मुख्यतः धान- 
ग्लैड़िओलस, धान-गेंदा, हरा चारा-ग्लैड़िओलस-हरा चारा, हरा 
चारा-गेंदा-दलहन, हरा चारा-ग्लैडिओलस-गेंदा हैं। एक ही बार में 
चार विभिन्‍न आकारों में ग्लेैडिओलस बल्ब की ग्रेडिंग करने के 
लिए श्री शेरगिल ने शून्य प्रतिशत नुकसान के साथ स्वयं ही एक 
सेल्फ-पॉवर्ड ग्रेडर की डिज़ाइन तैयार कर उसका निर्माण किया। यह 
ग्रेडर एक घंटे में 7-8 क्विंटल ग्लैडिओलस बल्ब की ग्रेडिंग कर 
सकता है। ग्लैडिओलस की खेती से इन्हें एक लाख रुपये प्रति एक- 
ड़ तक की शुद्ध आय हुई है। अन्य कृषि-प्रचालनों से भी इन्हें 
आकर्षक लाभ हुआ है। श्री शेरगिल ने ताजा फूलों की विभिन्‍न 
मण्डियों का सर्वेक्षथ किया और इन्होंने थोक विक्रताओं के साथ 


सम्पर्क बनाकर 
पहले से तय 
मूल्य पर अपना 
उत्पाद बेचा और 
बाजार की अनावश्यक 
डम्पिंग. बच जाता है। 
ग्लैड़िओलस बल्ब का भण्डारण करने के लिए शीत-भण्डार सुविधा 
का उपयोग किया जिससे बल्ब को बीज के रूप में बेचा जा सकता 
है अथवा अगली फसल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 
बेहतर मूल्य पाने में उत्पाद की ग्रेडिंग/श्रेणीकरण करना मददगार 
रहा। 

श्री शेरगिल ने गुलाब में मूल्य-वर्धन करने तथा गुलाब के फूलों 
से बेहतर लाभ अर्जित करने के लिए गुलाब जल संयंत्र स्थापित 
किया। इससे उत्पाद की निधानी आयु में कई गुना वृद्धि हो गयी। 
इसके अलावा उन्होंने अपने ब्राण्ड नाम से विभिन्‍न आकार के 
आकर्षक पैक में वर्मी कम्पोस्ट को बेचा। पुष्प-डण्डियों की निधानी 
आयु बढ़ाने के लिए इन्हें अपने फार्म पर स्थापित शीत कक्ष में 
रखकर मूल्यवर्धन किया और अधिकतम लाभ हासिल करने के 
लिए इन फूलों को उपयुक्त समय पर बाजार में बेचा। श्री शेरगिल 
ने हालैण्ड में आयोजित फलोरिडे 2002 में तथा ग्लासगो (यू.के.) 
में आयोजित “विश्व गुलाब सम्मेलन 2003' में भाग लिया। इन्हें 
राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर कई बार प्रतिष्ठित प्रगतिशील 
किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 


हुक्म चन्द 
पाटीदार वर्ष 
2004 से 
जैविक खेती कर 
रहे हैं। इन्होंने 
एक बायोगैस 
का | संयंत्र स्थापित 
किया है जिससे 
पर्याप्त मात्रा में 


आयु : 57 वर्ष 

शिक्षा : सीनियर सेकेण्डरी (2वीं ) 

कृषि-भूमि : 40 एकड़, कृषि क्षेत्र :25 एकड़ 

मुख्य फसलें : मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चना, जौ, उड़द, 
मा को ग, अरहर, सब्जियाँ, धनिया, संतरा, 

, लहसुन, हल्दी, आँवला व बाजरा 
पता : गाँव मनपुरा, लावासल वाया असनावर, जिला : 
झालावाड़, राजस्थान 


ईंधन मिल जाता है और बायोगैस संयंत्र के घोल का उपयोग खेतों 
में जेविक खाद के तौर पर किया जाता है। वर्मी कम्पोस्ट की एक 
इकाई को कार्यशीकू बनाकर और इससे प्रति चक्र 8 टन वर्मी 


दी कोर | मार्च, 2007 
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कम्पोस्ट पैदा किया जाता है। खेत पर प्रति वर्ष 30 टन वर्मी 
कम्पोस्ट पैदा किया जाता है और उसका इस्तेमाल जैविक फसल 
उत्पादन के लिए किया जाता है। खेत पर ही नीम, धतूरा, अंकरा, 
हरी मिर्च और लहसुन-घोल से अनेक फार्म्यूलेशन तैयार किए. 
जाते हैं और इनका उपयोग कीटों/नाशीजीवों की रोकथाम के लिए 
किया गया। तम्बाकू कैटरपिल्र की रोकथाम के लिए पानी में 
तम्बाकू (200 ग्राम), लहसुन (500 ग्राम) तथा मिर्च (500 
ग्राम) मिलाकर तैयार किए गए क्लाथ का प्रयोग सफलतापूर्वक 
किया जा रहा है। क्षेत्र के अन्य किसान भी इस तकनीक का 
इस्तेमाल कर रहे हैं। मिर्च में फफूंद की रोकथाम के लिए 
पनीरजल का छिड़काव लाभप्रद पाया गया। 

राजस्थान के विभिन्‍न भागों से किसान इनके खेत का दौरा 
करते हैं। बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि 
एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, झालावाड़ कैम्पस के छात्रों ने इनके 
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खेत पर आर.ए.डब्ल्यूई. कार्यक्रम के तहत जैविक खेती के गुर 
सीखे। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक एवं अधिकारी नियमित 
अंतराल पर इनके खेत का दौरा करते हैं। इनके खेत पर जल- 
प्रबंधन की व्यवस्था खुले कुओं को आपस में जोड़कर की गई है 
तथा खुले कुओं के पुनर्भरण (रिचार्ज) को अपनाया जाता है 
जिससे इनके खेत पर अब पानी की कोई समस्या नहीं है। ये 
स्प्रिंक्लर एवं ड्रिप (फव्वारा ओर टपक) सिंचाई-प्रणाली का 
उपयोग करके लगभग 40-60 प्रतिशत तक पानी की बचत करते 
हैं। श्री पाटीदार अपने खेत में जैविक फल (संतरा, पपीता, अनार, 
अमरूद, चीकू तथा लेमन) और सब्जियाँ उगाते हैं। ये अपने 
उत्पाद को दिल्ली, उदयपुर, भीलवाड़ा, इन्दौर, कोटा, जयपुर, 
कोलकाता तथा मुम्बई के बाजारों में बेचते हैं। जैविक धनिया और 
लहसुन को बड़ी मात्रा में बेचकर बाजार-मूल्य से 20-30 प्रतिशत 
अधिक प्रीमियम अर्जित किया जाता है। बढ़ी हुई जैविक सामग्री 
से इनकी खेत की मृदा में सुधार हुआ है। इन्होंने खेत-स्तर पर ही 
अपने उत्पादों में मूल्यवर्धन करने के लिए दर्जाकरण ( ग्रेडिंग ) की 
एक प्रसंस्करण इकाई और पिसाई-मशीन (धनिया, हल्दी व गेहूँ 
आदि) स्थापित की है। इनके खेत पर 420 मधुमक्खी बक्सों से 
जैविक शहद का उत्पादन भी किया जाता है। इनके गाँव में सौ 
एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल जैविक खेती के अन्तर्गत है जिसके 
कारण इनका गाँव मनपुरा राजस्थान में जैविक खेती के लिए 
प्रसिद्ध है। 

श्री पाटीदार को जिला-स्तर पर अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं 
और इन्होंने दिनांक 24 जून, 2042 को टीवी-शो “सत्यमेव 
जयते' में भी भाग लिया है। श्री पाटीदार अक्षय जैविक कृषि 
संस्थान, झालावाड़ के अध्यक्ष हैं जो जिले में 97 किसानों के बीच 
जैविक कृषि की गतिविधियाँ चलाता है। 


एक सफल बेबीकॉर्न- 
उत्पादक हैं। 48- 
वर्षीय चौहान अपने 
गाँव में बेबीकॉर्न की 
खेती करनेवाले पहले 
व्यक्ति हैं और अब 
इनके अटेरना गाँव को 
“बेबीकॉर्न-गाँव' के 

डा नाम से जाना जाता है। 
इसके साथ ही श्री चौहान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 
विकसित चावल की किस्मों (पूसा 424 एवं पीआरएच 0) 
तथा गेहूँ की उन्‍नत किस्मों की खेती करते हैं। इन्होंने टमाटर, 
खीरावग्ध्य फसलों की खेती करके तथा मशरूम के उत्पादन, 
मधुमक्खी-पालन एवं वर्मी-कम्पोस्टिंग आदि जैसे सम्बद्ध उद्यमों 
को अपनाकर अपनी कृषि-प्रणाली को विविधीकृत रूप प्रदान 


आयु : 48 वर्ष 
शिक्षा: स्नातकोत्तर (समाजशास्त्र) तथा एलएल.बी. 
कृषि-भूमि : 4 एकड़ स्वामीत्व, 0 एकड़ पट्टे पर 


” मुख्यफसलें : धान, गेहूँ, सब्जियाँ, मशरूम, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न 


स्थान : ग्राम अटेरना, जिला : सोनीपत, हरियाणा 


किया है। ये चावल तथा शाकीय फसलों के गुणवत्ता बीज-उत्पादन 
में भी जुटे हुए हैं। अपने गाँव में मशरूम तथा बेबीकॉर्न की खेती 
की पहल करने का श्रेय श्री चौहान को जाता है। इन्होंने अपने गाँव 
में गुलाब फल - सब्जी उत्पादन एवं वितरण को-ऑपरेटिव 
सोसायटी' के नाम से एक सहकारी समिति की स्थापना की है। 
समाजविज्ञान से स्नातकोत्तर एवं एलएल.बी. की उपाधिप्राप्त कँचल 
सिंह चौहान ने कृषि में हुई प्रगति देखने के लिए इजराइल तथा 
मोजाम्बिक गणराज्य का दौरा किया। भारत तथा विदेशों से अनेक 
गणमान्य अतिथि इनके खेत का दौरा कर चुके हैं। 

श्री कंबल सिंह चौहान को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया 
जा चुका हैं जिनमें वर्ष 2044 में विविधीकृत कृषि के लिए 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ का 'एन.जी. रंगा पुरस्कार” प्रमुख 
है। श्री चौहान को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार 
प्रगतिशील किसान पुरस्कार मिल चुके हैं। 
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धवानन्द जोशी ने 
मात्सयिकी एवं 
अंगोरा-खरगोशों के 
पालन एवं उच्च 
मूल्यवाली सब्जियों से 
संघटकों की व्यापक 
क्षमता सहित 
विविधीकृत पर्वतीय 
खेती के साथ वन, 
# पर्वतीय ढलान तथा 
जल-संसाधनों का 
साफ लाताणु व॒क 
एकीकरण किया। इन्होंने 
शीत घास एवं वन्य पौधों 
की एक नर्सरी विकसित की 
और प्रतिवर्ष लगभग 25,000 पौधे 
तैयार किये। इन्होंने उच्च गुणवत्तावाले 
फलदार वृक्षों का एक फलोद्यान भी विकसित किया। श्री जोशी ने 
पारम्परिक किस्मों का परिरक्षण किया, उनकी खेती की और इन किस्मों 
को पर्वतीय किसानों में वितरित किया। इन्होंने पारम्परिक किस्मों, 
विशेषकर अरबी, लौकीवर्गीय सब्जियाँ, हल्दी, अदरक तथा मूली-जैसी 
रा के बीजों का सावधानीपूर्वक रख-रखाव और उनका पोषण 
या। 
श्री जोशी ने बागवानी-पौधों के साथ वन्य प्रजातियों तथा हल्दी व 
अदरक-जैसी छाया पसंद करनेवाली फसलें उगाकर सफलतापूर्वक 
एकीकृत कृषि-प्रणाली का विकास किया। इन्होंने संकर-किस्म की 
नेपियर चारा घास और चाय की झाड़ियों का रोपण कर समेकन द्वारा 
सीढ़ीनुमा खेती में सुधार किया। इसके साथ ही इनके द्वारा विकसित 
जल-संसाधनों का उपयोग मात्स्यिकी, सब्जियों व उच्च मूल्यवाली 
फसलों की खेती तथा पशुधन की जरूरतें पूरी करने के लिए किया गया। 
श्री जोशी ने 5 जल-टैंकों से लगभग ॥ क्विंटल मछली-उत्पादन किया। 
इन टैंकों का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया गया। श्री जोशी ने 45 
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आयु : 80 वर्ष 
शिक्षा : 5वीं पास 
कृषि-भूमि : 25 एकड़ 

मुख्य कर फललें : गेहूँ, मसूर, जौ, दलहन, सब्जियाँ (मौसमी और 
वेमौसभी) , फेल, चाय, चारा एवं पुष्प- उत्पादन 
सम्बद्ध गतिविधियाँ : मात्स्यिकी, मधुमक्खी-पालन व पशुपालन 
स्थान: गाँव: सल्‍ला रॉतेला, जिला : अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड 


अंगोरा-खरगोषों का एक फार्म विकसित किया जिससे इन्हें लगभग 5 
किग्रा. ऊन प्राप्त हुआ। इन्होंने पर्वतीय कृषि को पूरी तरह से जैविक 
बनाने का रास्ते ही अपनाया। 40 पशुओं के एक समूह से इन्हें अपने 
फार्म के लिए पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद मिल जाती है। इन्होंने 
पशुओं द्वारा उत्पन्न कूड़े-करकट और फार्म अपशिष्ट का इस्तेमाल वर्मी 
कम्पोस्टिंग के लिए किया। इसके अलावा, खाद बनाने के लिए स्थानीय 
रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग भी अधिकता में किया। 

श्री जोशी ने खुदाई का एक यंत्र भी विकसित किया जो कि अत्यंत 
प्रभावी है और यह क्षेत्र के किसानों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गया 
है। श्री जोशी ने अल्मोड़ा तथा हल्द्वानी में विषणन के लिए अपने स्तर 
पर परिवहन-सम्पर्क चैनल विकसित किया। अपने फार्म से श्री जोशी 
प्रतिवर्ष हू लाख का शुद्ध लाभ कमा लेते हैं। सावधानीपूर्वक बेमौसमी 
उत्पादन के लिए किए गए प्रबंधन के कारण इन्हें अत्यधिक लाभ मिला। 
श्री जोशी ने टिकाऊ एवं व्यावहारिक पर्वतीय खेती के लिए सफलता का 
मार्ग दिखाया है। इस प्रयास से वह अपनी एक हेक्टेयर जमीन में खेती 
से तथा सम्बद्ध गतिविधियों से प्रतिवर्ष लगभग ह्ूृ6-7 लाख कमा लेते 
हैं। उनके द्वारा प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण के लिए सामुदायिक नेतृत्व को 
बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री जोशी को अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं 
जिनमें सामुदायिक नेतृत्व, कृषि-विविधीकरण एवं संरक्षण के लिए 
विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान 
परिषद्‌, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) से “चौधरी चरण सिंह शताब्दी मान्यता 
3४ ; भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, 7००83 दिल्ली से समेकित 

के लिए प्रगतिशील किसान पुरस्कार; वल्लभ पंत का 
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (उत्तराखण्ड) से पर्वतीय खेती के 
रूपांतरण के लिए “प्रगतिशील किसान पुरस्कार; तथा 
जीबीपीआईएचईडी (पर्यावरण एवं बन मंत्रालय ), कोसी-कटारमल, 
अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) से “पर्यावरण मित्र कृषक पुरस्कार' शामिल हैं। 


>> बी हाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के गेरिवाडी 
ते गाँव के श्री शाहजी सम्भाजीराव गेरे 
६: .0#* अपनी 40 एकड भूमि पर मिश्रित खेती- 


२ जेसी कृषि-विधियों, फसल-चक्र का पालन करते 
कि हें; उन्‍नत किस्मों, हरी खाद, कम्पोस्ट व गोबर 
गैस का घोल और पलवार का उपयोग करते हैं। 
रोग व कीटों की रोकथाम के लिए वह गोमूत्र, 
(0.५ नीम का पाउडर, दाश परनी अर्क का उपयोग 
5४४ करते हैं और कीटों के शत्रु पक्षियों को पालते हैं। 
ध्ज सत्तर-वर्षीय गोरे ट्रैक्टरचालित गन्ना-रोपाई यंत्र 
< का उपयोग भी करते हैं जिससे इन्हें करी री की 

| लागत में 50 प्रतिशत तक की बचत होती है और 
साथ ही ये अंतर संवर्धन ऑपरेशन के लिए पॉवर 
है टिलर का उपयोग भी करते हैं। इनके द्वारा शुद्ध 
5॥ किस्मों के बीज एवं गन्ने की उन्‍नत किस्म 


आयु : 70 वर्ष, शिक्षा : स्नातकोत्तर (सस्यविज्ञान), 
स्थान ४ 40 एकड़, मुख्य फसलें : गन्ना, सोयाबीन, चारा, 
स्थान : ग्राम गोरेबाडी, जिला : उस्मानाबाद, महाराष्ट्र 


(सीओ 67१) के बीजों की बिक्री के साथ-साथ फलों को भी ग्रेडिंग 
के पश्चात्‌ बॉक्स में पैकिंग कर बेचा गया। हूँ, 

सस्यविज्ञान से एम.एससी. श्री गोरे ने सोयाबीन, गेहूँ, चना व तूर के 
उत्पादन से रु. 40 से 50 हजार प्रति हेक्टेयर; गन्ना-उत्पादन से रु. 25 
लाख प्रति हेक्टेयर; बागवानी से ह़5 लाख प्रति हेक्टेयर का लाभ 
अर्जित किया। श्री गोरे भूमि को समतल करने, मेडबन्दी करने, खस घास 
की मेड बनाने, मेडों पर ग्लायीरिसिडिया, सुबाबूल, टीक का रोपण करने 
(हवा से बचने के लिए) जैसी विधियाँ अपनाते हैं | जल-प्रबंधन के लिए 
वह अलग-अलग उपाय अपनाते हैं, जैसे कि ढलान पर बुवाई, मिश्रित 
खेती, ड्रिप (टपक) सिंचाई, पंक्तियों में सिंचाई, उप सतही सिंचाई, 
स्प्रिंक्लर सिंचाई, कुआँ रिचार्जिंग, नाले पर बाँध बनाकर, जल-रिसाव 
के लिए बांध के साथ-साथ सीमेंट से बना बैण्ड 2 गुने 3 फीट गहरा 
गड़्ढा, आदि। इन विधियों को अपनाकर इनके खेत के जल-स्तर में तथा 
30 5 की जलधारण-क्षमता में सुधार हुआ है। जैसा कि इनका 
क्षेत्र पानी की कमीवाला है, अतः ये कृषि-वानिको के तहत हल्की मिट्टी 
प्लॉट शेल्टर की विधि अपनाते हैं। 


दी कोर | मार्च, 2007 
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केतन भाई जस भाई पटेल द्वारा गाय का मल-मृत्र, 
छाछ, गुड़, दाल का आटा, बरगद के पेड़ के नीचे की 
मिट्टी, वन-वृद्धि पाउडर को शामिल कर एकीकृत जैव 
पोषक तत्त्व प्रबंधन-जैसा एक नवीन अन्वेषण किया गया जो छोटे 
व सीमान्त किसानों के लिए मददगार है और इसके प्रयोग से खेती 
की लागत में कमी आने के साथ-साथ पैदावार भी बढ़ी। एकीकृत 
जैव पोषक तत्त्व-प्रबंधन से मृदा की उर्वरता में सुधार लाने के साथ 
ही मृदा व जल का संरक्षण बढ़ा। इस नवीन अन्वेषण से औसतन 
30 प्रतिशत तक रासायनिक फर्टिलाइजरों का उपयोग कम हुआ। 

श्री पटेल ने केले के तने से निकलनेवाले रेशे की आपूर्ति 
नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी को की जहाँ इसका 
इस्तेमाल गुणवत्तावाले पेपर, विशेष कपड़े, कैण्डी तथा अन्य 
उस्तुएँ बनाने में किया गया। रेशा-उत्पादन से आमदनी 
हृ42,000/- प्रति हेक्टेयर है। श्री पटेल ने मदर डेयरी तथा 
एन.डी.डी.बी. के माध्यम से अरब-देशों (दोहा व दुबई ) को केला 
का निर्यात किया और अच्छा लाभ कमाया। इसी प्रकार उन्होंने 


७ 


आयु : 4| वर्ष 
शिक्षा: बी.एससी. (जीवविज्ञान), प्रथम वर्ष 
कृषि-भूमि : ।2.5 एकड़ 

मुख्य फसलें : केला, आलू एवं गेहूँ 

स्थान : पो. बोरिया, जिला : आणन्द, गुजरात 


गुजरात में पहली बार ग्रीष्मकाल में केला-उत्पादन (ऑफ़ सीजन 
उत्पादन) की शुरूआत की और अधिकतम लाभ कमाया। 
अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के मानकों को पूरा नहीं करनेवाले शेष केला- 
उत्पादन के वैफर्स बनाए जाते हैं। वैफर-निर्माण से श्री पटेल 
हृ9,000/- प्रति हेक्टेयर का लाभ अर्जित कर रहे हैं। 

श्री पटेल ने आजीविका में सुधार के लिए नयी तकनीकों के 
प्रभाव को महसूस किया। इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को 
“एकीकृत जैव पोषक तत्त्व प्रबंधन का उपयोग करके गुजरात में 
किसानों को अनुमानित लाभ' का सुझाव दिया। इस तकनीक का 
उपयोग गुजरात में 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 4 फसलों पर किए 
जाने से किसानों को ह्ू।4,287 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी 
हासिल करने में मदद मिलेगी और उनके आमदनी तथा जीवन- 
स्तर में आमूल-चूल सुधार आएगा। नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने 
के फलस्वरूप लगभग 400 किसानों द्वारा एकीकृत जैव पोषक 
तत्त्व प्रबंधन तकनीक अपनाया गया है। 

श्री पटेल ने प्रक्षेत्र-अमण व किसान-शिविर, कृषि-महोत्सव व 
कृषि-प्रदर्शनी एवं मेले में भाग लिया। इसके साथ ही वह आणंद 
कृषि विश्वविद्यालय की अनुसंधान परिषद्‌ एवं स्थानीय प्रबंधन 
समिति के सदस्य तथा प्रसार शिक्षा संस्थान, आणंद की स्थानीय 
प्रबंधन समिति के सदस्य भी रहे हैं। श्री पटेल को अनेक पुरस्कार 
व सम्मान मिल चुके हैं जिसमें गुजरात सरकार का प्रतिष्ठित 
“सरदार पटेल कृषि संशोधन पुरस्कार, 2009' शामिल है। 


सिंह, 
उत्तरप्रदेश के एक 
जाने-पहचाने बीज- 
उत्पादक हैं। इन्होंने 
भारतीय कृषि अनुसंधान 
संस्थान के वैज्ञानिकों के 
मार्गदर्शन में मटर की 
अर्केल-किस्म का बीज 
उत्पादन प्रारम्भ किया। 


बाद में इन्होंने ऑन फार्म बीज उत्पादन, बीज प्रसंस्करण और बीजों का 
विपणन कर अपनी खेती को विविधता प्रदान की। वर्तमान में श्री मलूक सिंह 
न केवल अपने खेत पर बल्कि अनुबंध खेती के माध्यम से भी मटर, गेहूँ, 
धान, आलू, मूंग तथा अरहर आदि की उच्च उपजशील किस्मों का बीज 


आयु : 65 वर्ष, शिक्षा : 40वीं पास, कृषि-भूमि : 20 एकड़, मुख्य | 
फसलें : मटर, धान, गेहूँ, चना, मसूर, आलू एवं मूंग, स्थान : गाँव 
रसूलपुर, जिला गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश 


उत्पादन कर रहे हैं। आज इन्हें मटर की अर्केल-किस्म तथा अन्य उन्‍नत 
किस्मों का एक प्रतिष्ठित बीज-उत्पादक माना जाता है। श्री मलूक सिंह पूरे 
भारत में मटर के बीजों की आपूर्ति करते हैं। इसके साथ ही वह अपने जिले 
तथा आसपास के जिलों में किसानों के बीच मटर, गेहूं, धान, चना, मसूर 
एवं सब्जियों की उच्च उपजशील किस्मों को बढ़ावा देने का प्रयास करते 
हैं। अब इन्होंने अपने गाँव में एक आधुनिक बीज-प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित 
किया है। इसके साथ ही इन्होंने पालक, गेहूँ, मसूर, मूंग, धान तथा लोबिया 
के बीजों का प्रसंस्करण करना भी प्रारंभ किया है और उसकी मार्केटिंग देश 
के विभिन्‍न भागों में सीधे तौर पर कर रहे हैं। श्री मलूक सिंह द्वारा “राष्ट्रीय 
किसान संगठन' के माध्यम से विभिन्‍न प्रसार-गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। 
कृषि में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री मलूक सिंह को विभिन्‍न मंचों पर 
अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ष 2043 में उन्हें 
भा.कृ.अ.सं., नयी दिल्ली ने "आईएआरआई फेलो पुरस्कार' प्रदान किया। 


ढी कोर / मार्च, 207 
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|[७॥०7०।|| 


आयु: 48 वर्ष कनार्टक-निवासी मालम्मा ओषधीय 
शिक्षा: एस.एस.एल.सी..._.व॑ सगंधीय फसलों के उत्पादन एवं 
कृषि-भूमि : 6एकड़ उनके मूल्यवर्धन कर अपनी 
गुख्यफराले - ओएगीयाप आजीविका चलाती हैं। श्रीमती 
साधीयफसलें मालम्मा सीआईएमएपी, बंगलुरू के 
स्थान: ग्राम कोवैमन्वेगाहली तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से 
जिला: कर्नाटक ल्यवर्धन के रूप में अपना व्यवसाय 


बदलने में समर्थ हुईं। प्रारम्भ में इन्होंने 
ह्ृ50,000 के छोटे निवेश के साथ सिट्रोनेला एवं दवाना से तेल 
निकालकर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। सीआईएमएपी द्वारा तीन वर्ष 
तक दिए गए तकनीकी मार्गदर्शन के बाद इन्होंने अपनी उद्यमशीलता 
का विस्तार किया और अपनी गतिविधियों का विविधीकरण करके 
दवाना से कच्चा सगंधीय तेल निकालना, जून के महीने में सिट्रोनेला 
तेल की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता हासिल करना और वर्ष के बाकी महीनों में 
सिट्रोनेला व लेमन ग्रास की खेती करना शामिल किया। पूरे वर्ष तेल 
निकालकर उसकी आपूर्ति अथवा बिक्री निजी कम्पनियों को की 


यात्रा में इन्हें वित्त, ऋण-सुविधा, मजदूरी और स्थानीय लोगों पर 
निर्भरता, बाजार से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, 
लेकिन अपने सतत प्रयासों के कारण आज श्री मालम्मा प्रति वर्ष ह8 
लाख की आय अर्जित कर रहीं हैं और इनका कुल निवेष ह20 
लाख हो गया है। श्रीमती मालम्मा ओषधीय एवं सगंधीय पौधों के 
बीजों और रोपण-सामग्री की आपूर्ति पड़ोसी किसानों को कर उन्हें 
इसकी खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और साथ ही अपने 
तेल-निष्कर्षण व्यवसाय में कच्ची सामग्री के रूप में उन्हें अपने उत्पाद 


जाती है। यहाँ तक कि अपनी व्यावसायिक देने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। 
झा पने कौशल, स्वाध्याय न न 
व्यावहारिक है है 
आह के कारण 
00. के आयु : 63 वर्ष, शिक्षा : बी. एससी., एलएल.बी., कृषि-भूमि 
रखनेवाले और लगभग 600 एकड़ (000 एकड़ संयुक्त), मुख्य फसलें : गेहूँ 
जिज्ञासु होने के . बीज प्रजनक, गन्ना, मूंग, कपास, टमाटर, अनार व मिर्च, 
नाते खेती में स्थान: मल्हारगंज, जिला देवास, मध्यप्रदेश 
नये-नये प्रयोग 
के करते रहनेवाले बारानी, एक सिंचाई, दो सिंचाई, तीन सिंचाई व चार सिंचाई आदि 
छा अध्येता कृषक श्री परिस्थितियों तथा रोगरोधिता पर प्रयोग शुरू किया और बीज- 
बह ० मनमोहन सिंह धूत, उत्पादन प्रारंभ किया। इसके साथ ही गेहूँ-उत्पादन की विभिन्‍न 
जिला देवास, विधियों, जेसे- एक्काड़्ल, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि प्रौद्योगिकियों 


मध्यप्रदेश से सम्बंध 
रखते हैं। खेती में नए-नए 
तरीकों की तलाष में श्री मनमोहन 
सिंह धूत शोध-संस्थानों के चक्कर लगाते हुए भारतीय कृषि 
अनुसंधान संस्थान के इंदौर-स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर पहुँचे और वहीं 
से उनकी कृषि-यात्रा में नया मोड़ आया। श्री धूत की लगन और 
उत्साह को देखते हुए क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर ने सहभागिता आधार पर 
'धूत कृषि फार्म! में बीजोत्पादन करना प्रारम्भ किया। बीजोत्पादन 
के लिए दक्षता और प्रक्रिया की बारीकियों को सीखने में संस्थान के 
वैज्ञानिकों ने इनकी मदद की। क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर ने इनके फार्म के 
कुछ हिस्से को अपनाया, शेष हिस्से में श्री धूत ने स्वतंत्र रूप से 
उन्हीं मानकों को अपनाकर बीज-उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया 
और प्रति वर्ष लगभग 5,000 क्विंटल बीज उगाया। धीरे-धीरे इन्होंने 
गेहूँ की अगेती, पछेती और समय पर बुवाईवाली किस्मों तथा 


पर भी प्रयोग प्रारंभ किए। श्री धूत की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और 
आसपास के क्षेत्रों के किसान इनके फार्म का दौरा करने आने लगे। 

श्री धूत अपने फार्म में केवल गेहूँ ही नहीं बल्कि सोयाबीन, 
कपास, मक्का, चना, मूंग, ज्वार व हल्दी की खेती भी करते हैं। 
इन्होंने 50 एकड़ क्षेत्र में अनार का बाग लगाया है। श्री धूत बड़े 
पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन करते हैं। इनके पास 500 
पशुओं की बड़ी गोशाला भी है, जिसमें सभी गायें स्थानीय नस्ल की 
हैं। इन्होंने गोबर व गोमूत्र का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट एवं गोबर गैस 
बनाने के लिए किया। श्री धूत, खेती में कम्पोस्ट, जैविक खाद, 
गेमूत्र, नीम व करंज आदि को अपनाने के हिमायती हैं। श्री धूत, 
रसायनों का इस्तेमाल करने की बजाय हाथों/खुरपी की मदद से 
खरपतवार नियंत्रण करवाते हैं, चाहे इसके लिए कितने भी श्रमिक 
लगाने पड़ें। इतने बड़े फार्म की देखरेख के लिए कुल 90 श्रमिक 
नियमित रूप से मासिक वेतन पर कार्य करते हैं। 


दी कोर | मार्च, 2007 
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७ 


| किसान संघ क्‍यों? 


दत्तात्रेय बापूराव ठेंगड़ी (0 नवम्बर, ।920-4 अक्टूबर, 920), 
स्वाधीनता सेनानी, महान्‌संगठनकर्ता, लेखक, विचारक, अनेक 
संस्थाओं के संस्थापक; केवल ॥5 वर्ष की आयु में ही आर्वी 
तालुका नगरपालिका हाईस्कूल के अध्यक्ष, 935 में भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस के युवा संगठन 'वानर सेना' के आर्वी शहर 
शाखा के प्रमुख, 936 में 'आर्वी गोवनी झुग्गी-झोपडी मंडल' 
के प्रमुख, ।936 से 938 तक 'हिदुस्थान सोशेंलिस्टरिपब्लिकन 
आर्मी, नागपुर' में सक्रिय; मॉरिस कॉलेज, नागपुर (सम्प्रति 
वसंतराव नाईक समाजविज्ञान संस्थान) से परास्नातक और 
लॉ कॉलेज (सम्प्रति डॉ. बाबा साहिब आंबेडकर विधि 
महाविद्यालय) से एलएल. बी.; 942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
के स्वयंसेवक; ।942-44 तक श्री वागमल नन्‍्दा सोसायटी, 
(कालीकट), आर्य समाज (कालीकट), हिंदू महासभा, ब्रिटिश 
मलबार पूअर होम (कालीकट) आदिसंस्थाओं में कार्य; 950- 
5 तक इंटक, मध्यप्रदेश के संगठन मंत्री; 95-53 तक 
भारतीय जनसंघ (मध्यप्रदेश) के संगठन मंत्री; 955 में भारतीय 
मजदूर संघ की स्थापना; 956-57 तक भारतीय जनसंघ के 
दक्षिण मंडल के संगठन मंत्री; ।964-70 तक राज्यसभा के 
सदस्य; ॥965-66 तक हाऊस कमिटी सदस्य; ॥%66-70 तक 
राज्यसभा के उपाध्यक्ष बोर्ड एवं सार्वजनिक उद्योग समिति के 
सदस्य; 968-69 तक केंद्रीय मजदूर संगठनों के राष्ट्रीय समन्वय 
समिति के आमंत्रक; ॥969 में संसदीय शिष्टमंडल के साथ 
तत्कालीन सोवियत रूस और हंगेरी की यात्रा; ।90-76 तक 
राज्यसभा के सदस्य; ॥94 में मजदूर संगठनों के राष्ट्रीय परिषद्‌ 
की अध्यक्षता; ॥95 में राष्ट्रीय मजदूर संघर्ष समिति के 
समन्वयक; ॥976 (आपातकाल के दौरान) राष्ट्रीय मजदूर जन 
संघर्षसमिति के समन्वयक; 04 मार्च, 499 को भारतीय किसान 
संघ की स्थापना; स्विट्जरलैण्ड, जेनेवा, युगोस्लाविया, सं.रा. 
अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, चीन, इण्डोनेशिया, बांग्लादेश, 
म्यांमार, थाईलैण्ड, मलेशिया, सिंगापुर, केन्या, युगाण्डा, 
तंजानिया, जर्मनी, आदि अनेक देशों का भ्रमण; 99| में स्वदेशी 
जागरण मंच की स्थापना; 26 हिंदी, ।2 अंग्रेजी और 2 मराठी- 
पुस्तकों का लेखन। --संपादक 


ज सभी किसान के 
हि, | | | हमदर्द बनते हैं। सभी 

राजनीतिक दल तथा 
उनके अंग के रूप में कार्य 
करनेवाले किसान-संगठन 
किसानों के हितों की चर्चा अपने 
भाषणों में और समाचार-पत्रों के 
माध्यम से करते रहते हैं। किन्तु 
सरकारी आँकड़े बताते हैं कि 
किसान लगातार गरीबी-रेखा के 
नीचे जा रहा है। आज किसानों का 
अपना निजी, गैर-राजनीतिक स्तर 
पर कोई संगठन नहीं है जो उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य 
तथा सभी प्रकार के सरकारी, अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी 
शोषणों से मुक्ति दिला सके। स्वाभिमान, सम्मान के साथ अपनी 
संगठित शक्ति के आधार पर बिना किसी राजनीतिक दल का 
पिछलग्गू बने, अपनी सभी उचित माँगों को सत्ता से मनवा सके, 
इस कार्य के लिए भारतीय किसान संघ का निर्माण हुआ है। 


स्थापना 


उत्तरप्रदेश तथा विदर्भ में किसान संघ का कार्य 4977 में 
प्रारम्भ हुआ। इसके अतिरिक्त दक्षिण के कुछ प्रान्तों में भी कार्य 
शुरू हुआ था। संगठन को अखिल भारतीय स्वरूप 4 मार्च, 
4979 की कोटा (राजस्थान) के सम्मेलन में दिया गया जिसमें 
तमिलनाड़ व असम को छोड़कर देश के सभी प्रान्तों से 
किसान-प्रतिनिधि आये थे | 4,500 से ऊपर किसानों ने इस 
सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ 
का एक सुविचारित संविधान भी स्वीकृत हुआ। 


ब दत्तात्रेय बापूराव 
(दत्तोपंत) ठेंगड़ी 


संस्थापक, भारतीय किसान संघ 
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भारतीय किसान संघ का लक्ष्य किसानों की सामान्य दशा में 
सुधार लाना है। हम समूचे गाँव को एक परिवार मानकर 
चलते हैं। वर्ग-अवधारणा में हमारा कोई विश्वास नहीं है। 
हमारे लिए वर्ग-संघर्ष की बात अप्रासंगिक है। हालांकि उस 
समय आपसी संघर्ष की सम्भावना हो सकती है जब इस 
परिवार के एक पक्ष के प्रति कोई पक्षपात हो। परन्तु यह संघर्ष 
अन्याय के विरुद्ध होगा न कि वर्ग-अवधारणा पर आधारित। 
हमारी मान्यता है कि जब तक ग्राम-परिवार के सभी अंग 
एकसाथ नहीं रहेंगे तथा पारिवारिक वायुमण्डल को स्वस्थ 
नहीं रखेंगे, तब तक ग्रामीण जीवन के देर-सबेर नष्ट होने का 
खतरा बना रहेगा। उदाहरणार्थ जिस प्रकार परिवार में बच्चों, 
बुजुर्गों और अपंगों का विशेष ध्यान रखा जाता है, वैसे ही 
कमजोर वर्गों की ओर अधिक ध्यान देना होगा। 


“किसान' की परिभाषा 


सन्‌ 4936 के जुलाई माह में बिहार के नियामतपुर में ऑल 
इण्डिया किसान कमेटी की बैठक हुई जिसमें ऑल इण्डिया 
किसान सभा का संविधान स्वीकृत किया गया। उसमें किसान की 
या खेत-मजदूर की परिभाषा नहीं की गई थी। ऑल इण्डिया 
किसान सभा के प्रथम अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में 
स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने कहा कि किसान सब तरह के 
खाद्यान्न तथा कच्चे माल के उत्पादक तथा आपूरक हैं। जिनके 
पास जमीन है, वे किसान हैं; और जो भूमिहीन हैं, वे मजदूर हैं। 

सन्‌ 4929 में बिहार प्रान्त किसान सभा के संविधान में 
किसान की परिभाषा करते हुए कहा गया कि वह व्यक्ति किसान 
है जो खेती पर ही प्रमुख रूप से अपनी आजीविका के लिए 


७ 


भारतीय किसान संघ का संगठन जनसंगठन है। यदि यह संगठन 
राजनीति से ऊपर रहा, तो राष्ट्र में एकता कायम रख सकने में 
हम समर्थ हो सकते हैं। हर व्यक्ति की राजनीतिक स्वतन्त्रता 
कायम रखते हुए, किसान संगठन को मूल में राजनीति से अलग 
रखना आवश्यक है। केवल राजशक्ति के सहारे देश उन्नति नहीं 
कर सकता। राजशक्ति पर नियन्त्रण रखनेवाली लोकशक्ति का 
निर्माण आवश्यक है। यह शक्ति जब निर्माण होगी, तभी 
राजशक्ति को नियन्त्रित किया जा सकता है। अतः इस लोकशक्ति 
को जाग्रतू करना आवश्यक है। 

कार्यसिद्धि की दृष्टि से भी आवश्यक है कि जनसंगठन 
राजनीति तथा राजनीतिक दलों से अलग और स्वतन्त्र रहें। 
जनसंगठन राजनीतिक दल का अंग बने, यह सिद्धान्त यदि 
स्वीकार किया, तो देश में जितने दल हैं उतने ही जनसंगठन हर 
क्षेत्र में निर्माण होंगे। एक व्यक्ति एक ही समय में दो मालिकों की 
सेवा ईमानदारी से नहीं कर सकता, यानि राजनीतिक दल एक 
मालिक और किसान-मजदूर दूसरा। इस दृष्टि से भारतीय किसान 
संघ का गैर-राजनीतिक स्तर पर रहते हुए काम करने का निर्णय 
है। इसी से यह संगठन सही मायने में प्रतिनिधि-संगठन बनेगा। 
इस तरह के स्वतन्‍्त्र, गैर-राजनीतिक, प्रातिनिधिक संगठन का 
निर्माण करना आज देश की प्रमुख आवश्यकता है। 


अवलम्बित है और वह जो किसानों का संरक्षक है। 

मौलिक अधिकारों की सूची स्वीकार करते समय इस सभा ने 
किसान की यह परिभाषा की कि किसान वह व्यक्ति है जिसके 
जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन खेती है। परिभाषा में आज के 
रैयत-जैसे छोटे जमींदार भी थे जिनके लिए कृषि एक आवश्यकता 
है। खेत-मजदूर में उन सबका समावेश होता है जिनको उनके 
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मालिक ने कुछ भूखण्ड दिए हैं। 

कोमिल्ला-अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वामी जी 
ने कहा कि खेतिहर मजदूर भूमिहीन किसान हैं और वे किसान- 
आन्दोलन के अभिन्‍न अंग हैं। किसान-आन्दोलन के गया- 
अधिवेशन में खेतिहर मजदूरों पर एक प्रस्ताव पारित किया गया 
और किसान-सभाओं को आदेश दिया गया कि वे खेतिहार मजदूरों 
की मांगें हासिल करने लिए प्रयत्नशील रहें तथा जहाँ-जहाँ खेतिहर 
मजदूरों की यूनियनें विद्यमान हैं, वहाँ-वहाँ उनके साथ मित्रतापूर्ण 
सम्बन्ध बढ़ायें। 

खेतिहर-मजदूरों को इस प्रस्ताव में किसान-वर्ग का अन्तर्गत 
हिस्सा कहा गया और अनुरोध किया गया कि 'किसान तथा 
खेतिहर मजदूर'- दोनों को शक्तिशाली निहित स्वार्थों के खिलाफ 
संयुक्त मोर्चा बनाने की महान्‌ तथा बढ़ती हुई आवश्यकता को 
महसूस करना चाहिए। 

मार्च, 4944 के बेझवाड़ा-अधिवेशन में किसान सभा ने 
खेतिहर मजदूरों की समस्याओं का अध्ययन करने की दृष्टि से 
कमेटी नियुक्त की। इसी वर्ष किसान सभा ने खेत-मजदूरों को 
संगठित करने पर विशेष बल दिया। 

सन्‌ 936 के बिहार प्रादेशिक किसान सभा संविधान की 
प्रस्तावना में स्वामी सहजानन्द ने खेतिहर मजदूर को किसान कहा 
और उनका अलग संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं, यह भाव 
प्रकट किया। इसी सभा के घोषणा-पत्र में कहा गया कि किसान 
तथा खेतिहर मजदूर में एकता स्थापित होनी चाहिए। “जमीन 
उसकी जो जोतेगा' यह घोषणा किसान सभा द्वारा स्वीकार की 
जाने के कारण वह खेतिहर मजदूरों को अपने निकट ला सकी। 
स्वामी जी का विचार था कि दोनों में क्या अन्तर है, यह बताना 
कठिन है। अपनी हिंदी-पुस्तिका 'महारुद्र का महाताण्डव' में 
स्वामी जी ने कहा कि खेतिहर मजदूर, किसान वर्ग का बहुसंख्यक 
हिस्सा है। 

हमारी “किसान” की परिभाषा में वे सब लोग समाटविष्ट हैं 


जिनकी उपजीविका खेती पर अवलम्बित है- खेतिहर मजदूर, 
कारीगर, आदि। उनके साथ-साथ गाँव में ऐसे भी लोग रहते हैं, 
जिनकी उपजीविका किसानों पर अवलम्बित है, जिनकी सेवाओं 
की आवश्यकता किसानों को रहती है। इन सब लोगों का जीवन 
किसानों के जीवन से एकात्म रहना चाहिए। इनकी उपजीविका का 
सम्बन्ध भी किसान फसल के साथ जोड़ना चाहिए। इसी में सबका 
कल्याण है। खेती पर तथा किसानों पर जिनका जीविकोपार्जन 
अवलम्बित है, ऐसे ग्रामीण लोगों की सरकार तथा योजना आयोग 
ने अब तक उपेक्षा की है। 

अपनी पुस्तक में श्री वसन्‍्त साठे ने ठीक ही लिखा है कि 
हमारी योजनाओं में ग्रामीण पूर्ण उपेक्षित, दुर्लक्षित रहे हैं। “चमड़ा 
कमानेवाला, मोची, लुहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, 
कारीगर, दाई और वैद्य आदि लगभग पूर्णतः उपेक्षित हुए हैं। इन 
दक्ष कारीगरों के लिए तकनीक-सुधार प्रशिक्षण, सहायता, औजार, 
विद्युत-शक्ति आदि कुछ भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।' 

इस पृष्ठभूमि में इन लोगों के हितों की रक्षा तथा संवर्धन के 
लिए सरकार तथा योजना आयोग पर दबाव लाने का काम संगठित 
किसान ही कर सकते हैं; क्योंकि विभिन्‍न पेशों में लगे हुए अन्य 
लोग आज असंगठित हैं और उनका संगठित होना और भी कठिन 
है। अतः इनकी ओर से दबाव लाने का काम संगठित किसानों का 
ही माना जाना चाहिए। 

कारीगरों की समस्याओं का सीधा सम्बन्ध बाजार से रहता है, 
ठीक उसी प्रकार जैसे औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं का सीधा 
सम्बन्ध मालिकों से रहता है। बाजार में, और कुछ विशेष वस्तुओं 
की दृष्टि से निर्यात-व्यापार में भी, अपना स्थान अच्छा रखने के 
लिए कारीगर यह चाहेगा कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को 
संरक्षण देने की उचित व्यवस्था सरकार द्वारा हो। खादियों कुछ 
ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उसी तरह का संरक्षण प्राप्त 
होता है। यह परावलम्बी बात है, और जब तक सरकार पर इस 
हेतु पर्याप्त दबाव नहीं आता, तब तक यह सिद्ध नहीं हो सकती। 
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दूसरी बात स्वावलम्बन की है। वह है "मार्केट को- 
ऑपेरेटिव्स' का गठन। औद्योगिक मजदूरों की दृष्टि से श्रमिक संघ 
(ट्रेड यूनियन) का जिस तरह का महत्त्व है, लगभग उसी तरह का 
महत्त्व कारीगरों के लिए “मार्केट को-ऑपरेटिव्स' का है। अतः 
कारीगर तथा उनके हितैषियों द्वारा इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया 
जाना आवश्यक है। 

कारीगरों को सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में सर्वकष सहायता 
पहुँचाने की दृष्टि से उनके परम्परागत औद्योगिक परिवार बहुत ही 
उपयुक्त थे। आज उन परिवारों का आर्थिक पहलू पूर्णतः उपेक्षित 
और सामाजिक पहलू विकृत हो चुका है। परिणामतः उनकी 
व्यावहारिक उपयुक्तता नष्टप्राय हो गई है। उनकी शास्त्रीय ढंग से 
पुनर्स्थापना होने तक उनका कार्य चलानेवाली नयी रचनाओं का 
स्वीकार अपरिहार्य है। उनमें से एक नयी रचना "मार्केट को- 
ऑपरेटिव्स' है। 

सरकारी संस्थाओं के सामूहिक प्रयास तथा कारीगरों के 
व्यक्तिगत प्रयास को अधिक सबल तथा सफल बनाने हेतु स्थान- 
स्थान पर उनके लिए सूचना-केन्द्र खोलना आवश्यक है। बाजार 
से सम्बन्धित पूरी जानकारी तथा सहकारी-आन्दोलन के विषय में 
पूर्ण ज्ञान- दोनों सामान्य कारीगरों को उपलब्ध कराना, यह आज 
की उनकी सर्वप्रथम आवश्यकता है। इस दृष्टि से स्थान-स्थान पर 
“विश्वकर्मा कारीगर सूचना केन्द्र' का निर्माण होना आवश्यक है। 

पुराने औद्योगिक परिवार जहाँ आज अनुपयुक्त सिद्ध हो रहे 
हैं, वहाँ कुछ नवनिर्मित संस्थाओं का इस दृष्टि से क्या उपयोग हो 
सकता है, इस पर विचार होना चाहिए। “विश्वकर्मा” जातियों की 
संख्या बहुत है और उनके विश्वकर्मा समाज” भी देश में चारों और 
फैले हुए हैं। आज इन विश्वकर्मा-समाजों की गतिविधियाँ अन्य 
प्रकार की हैं। क्या इन विश्वकर्मा-समाजों को ही इस आर्थिक दिशा 
में भी सक्रिय बनाना सम्भवनीय होगा? उनका संगठनात्मक 
विस्तार करना और उनकी आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों 
को किसान जीवन (ग्रामीण जीवन) के साथ एकात्म करना क्‍या 
सम्भवनीय है ? इस दृष्टि से सर्वेक्षण करना आवश्यक है। 

बड़े शहरों में नाई, धोबी आदि पेशेवाले लोगों ने अपनी 
स्थानीय स्तर की संस्थाएँ बनाई हैं जो उनके आर्थिक हितों की रक्षा 
करती हैं। उनका ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार नहीं हुआ। होना कठिन 
भी है, क्योंकि हर गाँव में इनकी संख्या अत्यल्प है। वहाँ तो 
एकात्म ग्रामीण जीवन के सहारे ही इन पेशेवालों के हितों की रक्षा 
तथा संवर्धन सम्भवनीय है। 

देशी कारीगरों की दृष्टि से नयी भारतीय तकनीक का विकास 
करना हमे प्रोद्योगिकीविदों (टेक्रोलॉजिस्ट्स) का कर्तव्य है। 
किन्तु इस विषय में पश्चिम का अन्धानुकरण हमारे लिए उपयुक्त 
नहीं हो सकता। यह तो आवश्यक है कि हमारे प्रौद्योगिकीविद्‌ 
पश्चिम की सभी तकनीक ज्ञात कर लें, किन्तु उन्हें जैसे का तैसा 
उपयोग में न लाया जाये। कुछ तकनीक हम जैसे के तैसे स्वीकार 
कर सकेंगे, किन्तु कुछ तकनीक में उपयुक्त हेर-फेर करने होंगे 
और अपनी परम्पराओं, परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं का 
विचार करके पश्चिम के कुछ तन्त्रों का सर्वथा त्याग करना पड़ेगा, 
क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ तथा परम्पराएँ पश्चिम से भिन्न हैं। 

पश्चिम की समस्या है कम-से-कम हाथों के द्वारा अधिकतम 


७ 


उत्पादन। हमारी सर्वप्रमुख समस्या है देश के सभी हाथों को पर्याप्त 
काम देना। अतः पश्चिम की तकनीक का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
यह आवश्यक होगा कि हम अपनी निजी प्रतिभा के आधार पर 
अपनी निजी तकनीक का विकास करें। ऐतिहासिक तथा 
परिस्थितिजन्य कारणों से जहाँ अपरिहार्य हो, वहाँ बड़े उद्योगों का 
उपयोग तथा विकास, किन्तु अद्यतन यान्त्रिकीकृत लघु-कुटीर 
उद्योगों और विकेन्द्रित उत्पादन-प्रक्रियाओं के विषय में आग्रह, यह 
हमारी औद्योगिक रचना की विशेषता रहनी चाहिए। इस तरह की 
अभिनव भारतीय तकनीक का हम विकास करें कि जिसके 
फलस्वरूप आज उपलब्ध उत्पादन-साधनों का न्यूनतम 
विपूंजीकरण हो, उपलब्ध व्यवस्थापकीय तथा तकनीक कौशल 
अनुपयुक्त न बने, उपलब्ध छोटी-छोटी पूँजियाँ सहकारी संस्थानों 
में न डालते हुए भी पूँजी के नाते उपयुक्त सिद्ध हो सकें, उपलब्ध 
श्रमिक-कारीगरों को अधिक समय न बिताते हुए तथा असह्य 
परिश्रम न उठाते हुए नयी तकनीक सीखना सम्भवनीय हो तथा 
कारखाने के स्थान पर परिवार उत्पादन का केन्द्र बनें। 

हम ग्राम-परिवार की कल्पना का प्रतिपादन करते हैं तो 
भारतीय परम्पराओं तथा रचनाओं से अपरिचित अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
लोग समझते हैं हम लोगों को आधुनिक प्रक्रियाओं की जानकारी 
ही नहीं है। ये अभी मन की दृष्टि से पिछली शताब्दी में ही रह रहे 
हैं। उन्हें डॉ. आनन्द चक्रवर्ती के निम्नलिखित निरीक्षण से बोध 
प्राप्त करना चाहिए। वे कहते हैं कि “प्रतिष्ठा, आर्थिक विभेद तथा 
सत्ता के आधार पर ग्रामीण भारत में तीव्र स्वरूप की विषमताएँ 
दिखाई देती हैं। तकनीक-परिवर्तन से तथा सरकार द्वारा संचालित 
भूमि-सुधार कार्यक्रमों से भी गाँवों के कमजोर वर्गों की आर्थिक 
स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आ सका।' 

स्पष्ट है कि तकनीक या कानून भी तभी यशस्वी हो सकेंगे जब 
परम्परागत भारतीय मनोधारणा के अनुरूप सभी गाँववालों के मन 
में यह भाव जगेगा कि हम सब गाँववाले मिलकर एक परिवार हैं। 
यह भाव जाग्रत्‌ रहा तो कानून की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 

पारिवारिक भाव या ममता का अभाव रहा तो समता या तो 
निर्माण ही नहीं होगी और जूबर्दस्ती से निर्माण भी की गयी तो वह 
स्थायी नहीं होगी। ममता का भाव सर्वत्र जाग्रत्‌ रहा, तो समता का 
प्रश्न लोगों के मन में उत्पन्न ही नहीं होगा। ममता में ही समता का 
आश्वासन है। 
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8 भारतीय कृषि अनुसंधान 


कृषि का इतिहास दस हजार वर्ष से भी अधिक पुराना है। कृषि-विधियों, क्रम-विकास और साथ ही जीन-प्ररूपों के विकास 
तथा ज्ञानसंवर्धन के संबंध में इसकी गतिषीलता पर विचार करते हुए विभिन्‍न विज्ञानों के बीच यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय है 
जिसका निर्धारण निरन्तर प्रयोग, अनुसंधान और शिक्षा के रूप में प्रकृति के साथ-साथ मानव-हस्तक्षेपों-- दोनों द्वारा किया 
गया है। भारतीय कृषि का उद्भव सिंधु घाट क्षेत्र में वैदिक काल से पूर्वमाना जाता है। मानव-सभ्यता का विकास, प्राथमिकताओं 
में बदलाव और विश्व के अनेक भागों से विभिन्‍न शासकों द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों ने भारत में कृषि को रूपान्तरित, 
संशोधित और प्रेरित किया जिसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि, विकास की वर्तमान अवस्था तक पहुँची है। भारत के कृषि- 
विकास में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की भूमिका अमिट है। भारत में कृषि के व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध विकास का 
शिलान्यास सन्‌ 88। के दौरान किया गया जबराष्ट्र की अर्थव्यवस्था तथा औपनिवेशिक समाज के विकास में कृषि की महत्ता 
को स्वीकारते हुए ब्रिटिश शासक द्वारा इम्पीरियल िपार्टमेन्ट ऑफ़ एग्रीकल्चर का सृजन किया गया था। 


ह 


फार्म (पशुधन की चयनित नसस्‍्लों के लिए स्थापना) चलाने के 
लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पास था ताकि सेना एवं थलसेना- 
प्रयोजन के लिए घोड़ों की स्वस्थ व अच्छी नस्‍्लों की आपूर्ति की 
जा सके। लेकिन बाद में प्रजनन स्टॉक में ग्लेण्डर रोग के प्रकोप 
के कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपना स्वामित्व छोड़ना पड़ा 


डा. जे.पी. शर्मा डा. रेशभा_ डा. आर.एन. डा. आर.आर. और एक अन्य ब्रिटिश तम्बाकू-कम्पनी नामतः बेग सदरलैण्ड 
गिल्स पडारिया बर्मन एण्ड कं. ने फार्म का कब्जा लिया। लेकिन 897 में इस कम्पनी 


ने भी सरकारी सम्पदा को त्याग दिया। 
पूसा-फार्म में जब यह घटना घटित हो रही थी, तब ब्रिटिश- 
भारत में कृषि में एक अन्य क्रान्तिकारी आन्दोलन गति पकड़ रहा 
था। तत्कालीन वायसराय एवं गवर्नर जनरल, लॉर्ड मायो द्वारा 
कृषि-निदेशालय की स्थापना के लिए स्वीकृति हासिल करने की 
दिशा में लगातार प्रयास किए गए थे। लॉर्ड मायो का विजन था कि 
इस निकाय से उन्नत खेती तकनीकों, गुणवत्तापूर्ण नसस्‍्लों और 
बीजों के निरूपण तथा कृषि में वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देकर 
भारत में -फसल-उत्पादकता सुधारने में मदद मिलेगी। लॉर्ड मायो 


पूसा - एक घुड़साल फार्म से फिप्स प्रयोगशाला 


भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली, जो विश्व में कृषि- 
अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार का एक अग्रणी संस्थान है, का 
गौरवशाली इतिहास सन्‌ 4880 के पूर्वाह्न से शुभारंभ होकर अभी 
तक जारी है। इस संस्थान की सफल यात्रा का बीजारोपण बिहार 
के तत्कालीन जिले दरभंगा ( अब समस्तीपुर ) में एक छोटे-से गाँव 
- पूसा में हुआ था जिसके कारण संस्थान को 'पूसा-संस्थान' के 
नाम से जाना जाता है।-488+-में -ब्रिटिश-भारतीय 


शासन के सर विलियम विल्सन हंटर द्वारा 
इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, 9 खण्डों + ७ 
में प्रकाशित किया गया जिसमें पूसा को «» 
3,350 एकड़ भूमि के साथ एक 
सरकारी सम्पदा के तौर पर दर्ज 

किया गया। इस जमीन 


४० हो, 


#िकाश<0७५७॥६७. रिह३६&२८४ |#डावाएाह 
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की सिफारिश तथा अनुरोध के आधार पर, ब्रिटिश सरकार 
द्वारा ब्रिटिश-भारत में कृषि-परिस्थितियों का अध्ययन 
करने के लिए डॉ. जे.ए. बॉकर (822-4884 ) को 

भेजा गया और उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 

लिए कह्ना७गंया। बॉकर की रिपोर्ट का 

करते हुए तीन विषेशज्ञों की 


2: > शी 
0३७ य्ट कं शक 
४-24 


| 


2: है १ 
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संस्थान की गौरवशाली यात्रा &: 


७ 


भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-प्रशासन 
एवं प्रबंधन की एक बहुपारिभाषित 
पदानुक्रमिक संरचना है। निदेशक, संस्थान 
के प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रमुख हैं। 
प्रबंधन मण्डल के अध्यक्ष संस्थान के 
निदेशक होते हैं, जिसे चार परिषदों- नामतः 
अनुसंधान परामर्ष परिषद्‌, शैक्षणिक परिषद्‌, 
प्रसार-परिषद्‌ तथा कार्यकारी परिषद्‌ द्वारा 
सहयोग प्रदान किया जाता है। प्रबंधन मण्डल 
द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रबंधन निर्देश दिए जाते 
हैं। संस्थान के निदेशक को चार संयुक्त 
निदेशक यथा संयुक्त निदेशक ( अनुसंधान), 
संयुक्त निदेशक (षिक्षा) एवं डीन, संयुक्त 
निदेशक (प्रसार) और संयुक्त निदेशक 
(प्रशासन) सहयोग करते हैं। संयुक्त 
निदेशक (प्रशासन) दैनिक प्रशासनिक कार्य 
और स्रातकोत्तर-विद्यालय के रजिस्ट्रार के 
कार्य देखते हैं। 

स्थान विशिष्ट जरूरतों और चुनौतियों का 
समाधान करने के अपने प्रयासों के तहत 
संस्थान द्वारा अपने विजन, स्कोप, प्रसार और 
अनुसंधान-सुविधाओं को विस्तारित किया 
गया है जिसके लिए इन्दौर, कलिम्पोंग, 
करनाल, कटराइन, पुणे, पूसा (बिहार), 
शिमला तथा वेलिंगटन में 8 विभिनन क्षेत्रीय 
स्टेशनों; अदुथुरई एवं धारवाड़ में दो क्षेत्रीय 
केन्द्रों; और शिकोहपुर, गुरुग्राम में एक कृषि 
विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई है। 

अपने अधिदेशों और अनुसंधान उद्देश्यों 
के साथ सामज्जस्य बनाते हुए भारतीय कृषि 
अनुसंधान संस्थान द्वारा ग्रामीण विकास, 
उन्नत प्रौद्योगिकियों आदि के संबंध में फार्म 
परामर्श सेवा तथा किसानों को प्रसार सेवा- 
जैसे अनेक क्षेत्रों में अग्रणी सुविधाएँ विकसित 


की गई हैं। नवोन्मेषी प्रजनन-कार्यक्रमों के 
माध्यम से हरित क्रान्ति का सूत्रपात करना, 
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किए 
गए सर्वाधिक अमूल्य योगदान में से एक है 
और हरित क्रान्ति के माध्यम से खाद्य-सुरक्षा 
हासिल करना स्वाधीनताप्राप्ति के पश्चात्‌ 
भारत की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धियों में 
से एक है। सन्‌ 4950 से पूर्व, संस्थान के 
वैज्ञानिकों की मुख्य चिन्ता कृषि में आधारभूत 
तथा व्यावहारिक विज्ञान एवं स्लातकोत्तर- 
प्रशिक्षण तथा प्रसार एवं परामर्श-सेवाओं का 
संतुलित कार्य करने से जुड़ी हुई थी। 
हालांकि, प्रगति एवं विकास के अपने प्रयासों 
में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अनेक 
अन्य विभाग प्रारंभ हुए और बाद में ये 
विभिन्‍न इकाइयों में विभाजित किए गए तथा 
विभिन क्षेत्रों में स्थानान्‍्तरित किए गये। इन 
संभागों में थे : कृषि अभियांत्रिकी-संभाग 
(4945 ); सस्यविज्ञान-संभाग (4945 ); 
बागवानी विज्ञान संभाग (4956); 
मृदाविज्ञान एवं कृषि रसायनविज्ञान संभाग 
(4956); कृषि अर्थशास्त्र संभाग 
(4960); कृषि प्रसार संभाग (960); 
पादप-परिचयय संभाग (१964); 
आनुवंशिकी-संभाग (4966 ); पादप- 
कार्यिकी संभाग (966 ); केन्द्रीय बीज- 
परीक्षण प्रयोगशाला के अपने हब के साथ 
बीज-प्रौद्योगिकी संभाग (968 )। 958 में 
संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा 
प्रदान किया गया। 4950 के दशक के दौरान, 
वैज्ञानिक विषयों की प्रगति एवं उपलब्धियों 
द्वारा भाकृअनुसं के कोर-कार्यक्रम निर्मित 
किए गए और 4960 तथा 970 के दशक 
में पूरे देश में हरित क्रान्ति के लिए एक छतरी 


के रूप में इसके त्वरित प्रसार के लिए आधार 
प्रदान किया गया। 

प्रौद्योगिकी-प्रसार एवं अंगीकरण को तीकत्र 
गति प्रदान करने में प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण के 
कार्य में तेजी लाने की महत्त्वपूर्ण ज़रूरत 
महसूस करते हुए संस्थान द्वारा प्रसार-शिक्षा, 
प्रौद्योगिकी-आकलन एवं परिष्करण तथा 
इसके हस्तांतरण के लिए पूरी तरह से समर्पित 
विभिन्‍न इकाइयाँ प्रारम्भ की गयीं। संस्थान के 
प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण कार्यक्रम को राष्ट्रीय 
स्तर पर स्थापित करने के लिए वर्ष 984 में 
अलग से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण इकाई की 
स्थापना की गयी। स्थान-विशिष्ट समस्याओं 
को देखते हुए. प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण इकाई 
द्वारा देश के विभिन्‍न भागों में कार्य किया गया 
जैसे कि उत्तरप्रदेश के फतेहपुर, मिर्जापुर, 
इलाहाबाद, बुलन्दशहर एवं गाजियाबाद 
जिले; उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड); माण्डला 
(मध्यप्रदेश); सीकर (राजस्थान)। 
प्रौद्योगिकी-आकलन एवं हस्तांतरण का कार्य 
करने हेतु वर्ष 998 में प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण 
इकाई का उन्नयन कृषि-प्रौद्योगिकी आकलन 
एवं हस्तांतरण केन्द्र के रूप में किया गया। 
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एकल 
खिड़की सुपुर्दगी प्रणाली है, जिसे कृषि- 
प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र के नाम से जाना जाता 
है और इसकी स्थापना 999 में किसान 
समुदाय के लाभ हेतु संस्थान की 
प्रौद्योगिकियों, सेवाओं व उत्पादों की आपूर्ति 
हेतु की गयी। इसके अलावा, संस्थान में एक 
उत्पादन इकाई भी स्थित है जिसमें प्रत्येक 
संभाग से एक वैज्ञानिक शामिल है। इस इकाई 
द्वारा आउटरिच प्रसार-गतिविधियों को 
प्रौद्योगिकी समर्थन प्रदान किया जा रहा है। 


ब्रिटेन से अनुमोदन हासिल किया तथा 4904 में श्री जे.मॉलीसन 
को कृषि का उपमहानिदेशक नियुक्त किया। 903 में लॉर्ड कर्जन 
की योजना भारत के राजा तथा रानी के रूप में एडवर्ड सप्तम तथा 
एलेक्जेण्डरा के राज्याभिषिक का समारोह मनाने के लिए दिल्ली 
दरबार का आयोजन करने की थी। बैरोनेस कर्जन का पारिवारिक 
मित्र हेनरी फिप्स इस समारोह में भाग लेने के लिए भारत आए हुए 


(कृषि-रसायनविज्ञानी ); एवं डॉ. आर.ए. बटलर (्रिप्टोगैमी 
वनस्पतिविज्ञानी) को वन-अनुसंधान संस्थान परिसर के 
मुख्यालय, देहरादून, भारत में 40 वर्ष की अवधि (4885- 
4895 ) के लिए नियुक्त किया गया। 898 में लॉर्ड कर्जन को 
ब्रिटिश-भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने लॉर्ड मायो 
के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया और कृषि-निदेशालय के लिए 


दी कोर / मार्च, 2077 
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थे। श्री फिप्स एक अमेरिकी उद्यमी थे और उनका अपना अधिक 
समय और धनराशि परोपकार में व्यय होती थी। फिप्स के भारत- 
दौरे ने उन्हें अकाल की भयावहता का अनुभव कराया जो कि 
भारत में 4899-4900 के दौरान व्यापक पैमाने पर फैला हुआ 
था। यह अकाल सन्‌ 4899 में मानसून नहीं आने के कारण प्रारंभ 
हुआ था। भारत में कृषिविज्ञान को सुशोभित करने में सहयोग के 
लिए फिप्स द्वारा कर्जन को 30,000 डॉलर की राशि प्रस्तावित 
की गई जिससे अंततः खाद्य-सुरक्षा हासिल करने के लिए भारत 
के लोगों को शिक्षित करने में मदद मिली। फिप्स के एक वफादार 
मित्र होने और भारत में कृषि-विकास हेतु व्यापक दृष्टि रखनेवाले 
लॉर्ड कर्जन द्वारा यह राशि कृषि-क्रान्ति के लिए खर्च 
की गयी। इन घटनाओं के साथ-साथ 4902 में 
तत्कालीन बंगाल सरकार द्वारा एक प्रमुख विकास कार्य 
किया गया जिसके तहत पूसा की सरकारी सम्पदा में 
जहाँ प्रचुरता में चारा, पानी और भूमि उपलब्ध थी, का 
सुधार करके एक मॉडल मवेशी-फार्म स्थापित करने 
का प्रस्ताव तैयार किया गया। भारत में तत्कालीन कृषि- 
उपमहानिदेषक जे. मॉलीसन ने इस प्रस्ताव के पक्ष में 
पुरजोर सिफारिश की। स्थान का निर्णय करने के लिए 
अनेक बैठकें आयोजित की गईं, जहाँ सरकार द्वारा 
कृषि के संबंध में हेनरी फिप्स से प्राप्त राशि खर्च किया 
जाना था। उस समय विभिन्‍न सरकारी परियोजनाओं की 
पीठ का दावा देहरादून द्वारा किया जा रहा था, लेकिन 


जे. मॉलीसन (कृषि के 
उपमहानिदेषक ) द्वारा कृषि- 
विकास परियोजनाओं के 
लिए सर्वाधिक उपयुक्त 
स्थल के रूप में पूसा के 
लिए सिफारिश पर सहमति 
दी गयी। यह वह क्रान्तिकारी 
निर्णय था जिससे पूसा में 
फिप्स के नाम पर अनुसंधान | | 
प्रयोगशाला की स्थापना को बल मिला। इसमें पूसा की सरकारी 
सम्पदा पर कृषि कॉलेज और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के 
लिए ब्रिटिष कैबिनेट को 903 में प्रस्ताव दिया, जिसमें कृषि में 
अनुसंधान-गतिविधियाँ प्रारंभ करने की महत्ता पर बल दिया गया। 
यह भी कहा जाता है कि पूसा स्थान का नामकरण भी यू.एस.ए. 
के फिप्स (पी.यू.एस.ए.) का संक्षिप्त रूप है। दिनांक 04 अप्रैल, 
905 को कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखते हुए. 
लॉर्ड कर्जन ने अपना दृष्टिकोण प्रकट किया था कि वह बीज जो 
उसने रोपा है, जल्दी ही पुष्प बनकर खिलेगा, पूसा को कृषि- 
गतिविधियों, अनुसंधान एवं शिक्षा का केन्द्र बनाकर न केवल 
बिहार और बंगाल को लाभ पहुंचेगा, वरन्‌ इससे पूरे देश को लाभ 
होगा और साथ ही यह भारत तथा विदेशों से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं 
को अपनी ओर आकर्षित करेगा। 

वास्तुकला (भारी आघात सहन करने में डिजाइन में कमजोरी 
के कारण लॉर्ड कर्जन पूरी तरह से सहमत नहीं था) के अन्तर्गत 
पंख, मेहराब अथवा वृत्तखण्ड, वॉल्ट और एक सपाट छतवाले 
एक विशालकाय गुम्बद में रसायनविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, 
कवकविज्ञान-कीटविज्ञान तथा एक पुस्तकालय-जैसे अनुभाग थे। 
ज्ञान के इस खूबसूरत मन्दिर को फिप्स-प्रयोगशाला के नाम से 
जाना गया। इसे स्थानीय लोगों द्वारा 'नौलखा' भी कहा जाता था। 
उसी समय, ब्रिटिश सरकार द्वारा सबौर (बिहार) में एक कॉलेज 
सहित देश के सभी जोन शामिल करते हुए चार कृषि कॉलेज प्रारंभ 
करने की अनुमति दी गयी। सरकार के इस निर्णय के कारण, पूसा 
में परास््नातक शिक्षा का विचार स्लातकोत्तर-अध्ययन-संस्थान में 
बदल गया। 4908-4909 में कृषि में स््रातकोत्तर-डिप्लोमा, जिसे 
छीलर री२,छ ऑ१४ ३४शे (छ. ऑहर२) के रूप में जाना जाता 
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है, के प्रथम बैच को प्रवेश 
दिया गया। 923 में संस्थान 
द्वारा द्विवर्षीष औपचारिक 
डिप्लोमा/प्रशिक्षण-पाठयक्रम 
प्रारंभ किया गया, जिसे 
डिप्लोमा इन एसोसिएटशिप 
ऑफ़ आईएआरआई कहा 
गया। 4955 तक विभिन्‍न 
विषयों में कुल 903 
एसोसिएटशिप प्रदान की गयी। लेकिन, कृषि में उत्कृष्टता-केन्द्र के 
रूप में कॉलेज को रूपांतरित करने का स्वप्र लगभग 50 वर्ष 
पश्चात्‌ तब साकार हुआ जब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 
अपने नये परिवेश, दिल्ली में स््रातकोत्तर-पाठयक्रम प्रारंभ किया। 
फिप्स-प्रयोगशाला द्वारा कृषि-क्षेत्र में नयी क्रान्ति प्रारम्भ की 
गयी। पूसा में समर्पित एवं दूरदृष्य कृषि-वैज्ञानिकों ने बिहार तथा 
साथ ही निकटवर्ती इलाकों के बारानी क्षेत्रों में गेहूँ तथा अन्य खेत- 
फसलों में पुरानी कृषि-रीतियाँ बदलीं। कृषि के सभी क्षेत्रों, 
विषेशकर पारिस्थितिकी; वर्गीकरण विज्ञान पर अनुसंधान; 
कीटनाशीजीवों तथा रोगजनकों का प्रबंधन एवं नियंत्रण; चावल, 
तम्बाकू, मिर्च, सरसों, सब्जियों और दलहन-जैसी फसलों की 
सर्वश्रेष्ठ किस्मों के चयन पर अनुसंधान; तथा जल एवं मृदा- 
प्रबंधन, फसलों को खाद देना तथा लवणीय-क्षारीय मृदाओं के 
सुधार पर अनुसंधान में उपलब्धियों के उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ उदाहरणों 
ने स्थान लिया। डॉ. एच.एम. लेफ्राय; टी.बी. फलेचर तथा अन्य 
प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा कीट-वर्गीकरण विज्ञान और नाशीजीव- 
प्रबंधन में किए गए क्रान्तिकारी कार्यों के परिणामस्वरूप 4906 में 
सन्दर्भ कार्य- इण्डियन इंसेक्ट लाइफ का प्रकाशन हुआ। सन्‌ 
900 के एरूआती वर्षों से अभी तक आयोजित किए गए पशुवर्ग 
से संबंधित सर्वेक्षणों से राष्ट्रीय पूसा संकलन की स्थापना को बल 
मिला जो कि विष्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा संकलन है। 
कृषि-प्रसार कार्यों तथा किसानों के साथ जानकारी की भागीदारी 
को भी एग्रीकल्चरल जूर्नल ऑफ़ इण्डिया (4942 ), मेमोरीज 
ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तथा पूसा बुलेटिन-जैसे 
प्रकाशनों से मदद मिली। दस वर्षों से अधिक के समर्पित एवं 
संकेन्द्रित अनुसंधान, जिसके द्वारा भारतीय कृषि में व्यापक 
योगदान दिया गया, के उपरान्त पूसा-संस्थान को इम्पीरियल' के 
स्तर से सम्मानित किया गया और 4948 में संस्थान का नाम 
बदलकर 'इम्पीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान” कर दिया गया। 


दिल्ली-परिसर में स्थानान्तरण 


दिनांक 5 जनवरी, 934 को दोपहर 2:30 बजे फिप्स- 
प्रयोगशाला का प्रोविडेंस बदल गया। नेपाल-बिहार भूकम्प, जो कि 
नेपाल तथा भारत के इतिहास में सबसे बड़ा एवं विध्वंसकारी 
भूकम्प था, के कारण फिप्स-प्रयोगशाला सहित भारत की अनेक 
इमारतें नष्ट हो गयीं। पूसा-संस्थान के पंख एवं मेहराब नष्ट होकर 
नीचे गिर गये। बिहार को उसी वर्ष एक और बड़ा झटका तब लगा 
जब तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगडन ने इम्पीरियल कृषि 
अनुसंधान संस्थान को दिल्ली स्थानान्तरित करने का निर्णय किया। 


७ 


दिल्‍ली में संस्थान का स्थानानतरण अक्तूबर, 4936 के अंत तक 
पूरा हुआ। 

इस महान्‌ संस्थान को खोलने की घोषणा दिनांक 07 नवम्बर, 
१936 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड, जो 4926 में भारत में कृषि 
पर रॉयल कमीशन के अध्यक्ष भी थे, द्वारा की गई | वह एक महान्‌ 
कृषिविज्ञानी भी थे और उन्होंने अनुसंधान-एजेण्डे को शीर्ष पर 
रखते हुए कृषि-विकास के माध्यम से पोषण में व्यक्तिगत रुचि भी 
दर्शाई थी। तब से आज तक प्रारंभ हुई उस महान्‌ पहल से इस 
ऐतिहासिक संस्थान द्वारा भारत के खाद्य- उत्पादन और खाद्य- 
सुरक्षा में सर्वाधिक उल्लेखनीय भूमिका निभाई जा रही है। 4947 
में स्वाधीनताप्राप्ति के पश्चात्‌ संस्थान का नामकरण “भारतीय कृषि 
अनुसंधान संस्थान! किया गया। 


हरित क्रान्ति : ऐेतिहासिक परिप्रेक्ष्य 


बढ़ी हुई उपज के लिए नयी किस्मों का प्रजनन करना संस्थान 
के प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल था। भारतीय कृषि अनुसंधान 
संस्थान, पूसा ऐसा पहला संस्थान था जिसके द्वारा जननद्गव्य की 
समृद्धता का प्रणालीबद्ध तरीके से आकलन किया गया। यहाँ से 
जौ की विभिन्‍न ऊँचाईवाले वर्गों में किस्मों का वर्णन किया गया। 
4934 में ही, पूसा के वैज्ञानिकों द्वारा पहचान की गई थी कि जौ 
की बौनी किस्मों में उच्च उपजशील किसमें बनने की क्षमता थी। 
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ड्ै विकास में पूसा संस्थान का योगदान 


भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय 
कृषि अनुसंधान, शिक्षण एवं प्रसार-प्रणाली के 
लिए उच्च प्रशिक्षित मानवशक्ति देश को प्रदान 
कराकर भारतीय कृषि के रूपांतरण में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। उच्चतर शिक्षा 
का प्रथम संस्थान होने के नाते भाकृअनुसं में 
26 विभिन्‍न विषयों की कृषि-शिक्षा एवं शिक्षण 
की समृद्ध परम्परा है। भाकृअनुसं के 
स्रातकोत्तर-विद्यालय द्वारा अभी तक कुल 
8,395 छात्रों को उपाधि प्रदान की जा चुकी है 
जिनमें 38 अन्य देशों के कुल 366 
अंतरराष्ट्रीय छात्र भी शामिल हैं। भारतीय कृषि 
अनुसंधान संस्थान में समग्र शिक्षा एवं 
अनुसंधान-गतिविधियाँ छः विभिन्‍न विद्यालयों 
यथा फसल-सुधार विद्यालय, पादप-संरक्षण 
विद्यालय, मूलभूत विज्ञान विद्यालय, प्राकृतिक 
संसाधन-प्रबंधन विद्यालय, समाजविज्ञान 
विद्यालय एवं बागृवानी-विज्ञान विद्यालय के 
अन्तर्गत आती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान 
संस्थान में प्रणाली तथा अनुदेशों के मोड की 
अनूठी विषेशता यह है कि यह 
काफी हद तक पाठयक्रम 
क्रेडिट-प्रणाली पर आधारित है, 
जिसमें अनुसंधान, शिक्षण एवं 
प्रसार को पूरी तरह से समेकित 
किया जाता है। कृषि में मानव 
संसाधन विकास को वर्ष 
994-95 में स्वीकृत भारतीय 
कृषि अनुसंधान परिषद्‌ की 
योजना के अंतर्गत विभिन्‍न 
विषयों में पाँच प्रगत अध्ययन- 
केन्द्रों के साथ मजबूती प्रदान 
की गयी। इसे वर्ष 2040 में 
प्रगत संकाय प्रशिक्षण केन्द्र का 


नया नाम दिया गया। 

पूसा बासमती 509, पूसा 4642 (पूसा 
सुगन्ध 6), पूसा आरएच-40 सुगन्ध-2, पूसा 
बासमती-4 (पूसा 424) आदि चावल की 
कुछ अग्रणी नई किसमें हैं। एचडी 3086 
(पूसा गौमती), एचडी 3090 (पूसा 
अमूल्य), एचडी 348 (पूसा वत्सला), 
एचडी 2967 (मेगा किस्म), पूसा बहार 
(एचडी 2987) तथा एचडी 3043 गेहूं की 
कुछ अग्रणी किस्में हैं जिन्हें भाकृअनुसं द्वारा 
विभिन क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए 
जारी किया गया। 

चावल तथा गेहूँ-किस्मों के अलावा भी 
विभिन्‍न तिलहनी व दलहनी-फसलों, फलों व 
सब्जियों की अनेक उन्नत किस्मों को भारतीय 
कृषि अनुसंधान संस्थान के खेतों में विकसित 
किया गया जिसका प्रमाण देशभर के किसानों 
द्वारा उन्हें व्यापक पैमाने पर अपनाना है। भारत 
में मक्का एक प्रमुख खेत-फसल है। भाकृअनुसं 
के प्रजनन-कार्यक्रम से पीईएचएम-4 व 


पीईएचएम-2 सहित गुणवत्ता-प्रोटीन मक्का की 
अनेक किस्मों के विकास को बल मिला। 
आहार में प्रोटीन की मात्रा का उत्पादन एवं 
उसमें सुधार करके जनसंख्या की पोषणिक 
सुरक्षा के उद्देश्य के साथ विभिन्‍न वर्षों में 
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा पूसा 
4405, पूसा 08 तथा पूसा 2024-जैसी 
काबुली चने और पूसा 372, पूसा 403, 
पूसा 362 एवं बीजीडी 72-जैसी देसी चने की 
अत्यधिक अनुकूलनीय एवं उच्च उपजशील 
किसमें विकसित करके जारी की गयीं। 
सावधानीपूर्वक चलाए गए प्रजनन-कार्यक्रम से 
चने में भी 00 बीजों का भार 40 ग्राम तक 
हासिल करने में मदद मिल सकी। जनसंख्या 
की विविधीकृत जरूरतों और आहार-संबंधी 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारतीय 
कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा ब्रैसिका प्रजनन- 
कार्यक्रम में भी अत्यधिक योगदान दिया गया। 
इस दिशा में विभिन्‍न किस्मों का विकास किया 
गया जिसमें अल्पावधिवालली पूसा अग्रणी, पूसा 
तारक, पूसा मस्टर्ड 25 एवं 
पूसा मस्टर्ड 27 तथा कम 
इरूसिक अम्ल मात्रावाली पूसा 
करिश्मा, पूसा मस्टर्ड-24, 
पूसा मस्टर्ड-24 और पूसा 
मस्टर्ड 30 एवं 3 (डबल 
जीरो) आशाजनक किसे हैं। 
इन्द्रधनुषी क्रान्ति की दिशा में 
कदम बढ़ाते हुए बागृवानी-दश्षेत्र 
द्वारा उल्लेखनीय भूमिका 
निभायी। बाग॒वानी-विकास के 
क्षेत्र में भाकअनुसं का योगदान 
अमूल्य है। भारतीय कृषि 
अनुसंधान संस्थान द्वारा 


प्रारंभिक दिनों में पूसा को गेहूँ तथा इसके चयन पर अपने अग्रणी 
कार्यों के लिए सर एल्बर्ट हॉवर्ड व लेडी गैब्रियल हॉवर्ड और 
दलहन एवं अन्य फसलों पर एफ.जे. शा की सेवाओं का लाभ 
उठाने का सुअवसर मिला। अभी तक पूसा गेहूँ और चावल- 
किस्मों की एक श्रृंखला जारी कर चुका है जो पूसा 4 एवं पूसा 
42 से प्रारंभ हुई | हालांकि, मैक्सिकन गेहूँ का चयन करके दाना- 
उपज में रूपांतरित ब्रेक-श्रू हासिल किया गया, जिससे भारत में 
हरित क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। हरित क्रान्ति के माध्यम से 
भाकृअनुसं के खेतों में प्रसिद्ध गेहूँ-किस्मों का विकास करके 


लाखों भारतीयों के चेहरों पर मुस्कान आई। भाकृअनुसं के 
तत्कालीन निदेशक डॉ. बेंजामिन प्यारेपाल तथा भारत में हरित 
क्रान्ति के अग्रदूत ने एक विषेशज्ञ-समूह, जिसमें डॉ. वी.एस. 
माथुर, डॉ. एस.पी. कोहली, डॉ. एम.वी. राव; डॉ. एल.एम. जोशी 
एवं डॉ. आर. प्रसाद शामिल थे, के साथ मिलकर सन्‌ 4954 में 
गेहूँ की एनपी 809 एवं एनपी 824 किसमें विकसित कीं। गेहूँ की 
ये किसमें भारत में प्रचलित तीनों प्रकार के रतुआ का मुकाबला 
करने में समर्थ थीं। इस कार्य से भारत में हरित क्रान्ति का मार्ग 
प्रशस्त हुआ। अतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के खेतों से 
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ही आम की कुछ प्रमुख किस्में हैं : 
आम्रपाली, पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, पूसा 
प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा पीताम्बर एवं पूसा 
लालिमा। आम की आम्रपाली किस्म ओड़िशा 
के आदिवासी इलाकों में बेहद लोकप्रिय हो 
रही है। संस्थान द्वारा विकसित अंगूर की प्रमुख 
किस्मों में पूसा अदिति, पूसा त्रिशार एवं पूसा 
स्वर्णिका और नींबू की पूसा अभिनव एवं पूसा 
उदित शामिल हैं। 
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सृजित 
किस्मीय विविधता और प्रगति के साथ-साथ 
संस्थान द्वारा कृषि के विभिनन क्षेत्रों में नवोन्मेषों 
के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि विकास में अत्यधिक 
योगदान दिया गया है। अच्छी गुणवत्तावाले 
बीजों के साथ-साथ स्वस्थ एवं उपजाऊ मिट्टी 
भी महत्त्वपूर्ण है। संस्थान के मृदाविज्ञान एवं 
कृषि रसायनविज्ञान-संभाग द्वारा भारत के प्रथम 
मृदा मानचित्र, गाय के गोबर का प्रथम गैस- 
संयंत्र और भारत के प्रथम मृदा-उर्वरता 
मानचित्र-जैसे उल्लेखनीय योगदान किए गए हैं। 
जब सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से 
मृदा-उर्वरता प्रबंधन के प्रयास कर रही है, ऐसे 
में पूसा संस्थान द्वारा पूसा 'मृदा परीक्षण एवं 
उर्वरक संस्तुति मीटर' के नाम से प्रचलित एक 
डिजिटल मृदा-परीक्षण मशीन तैयार करके 
प्रौद्योगिकीय. सहयोग दिया गया है। 
कृषिरसायन-संभाग द्वारा प्रभावी जल- 
उपयोगिता के लिए पूसा हाइड्रोजेल और बढ़ी 
हुई नाइट्रोजन उपयोग प्रभावशीलता के लिए 
नीमलेपित यूरिया-जैसी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन 
की प्रौद्योगिकियों की सिफारिश की गयी। 
संस्थान के सूक्ष्मजीव विज्ञान-संभाग द्वारा तरल 
फार्मुलेशनों सहित राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, 
एजोस्प्रिलम, फॉस्फेट सॉल्यूबिलाजर्स, 
अर्बुस्कुलर माइकोराइजा फफूंद तथा ब्लू ग्रीन 
एल्गी-जैसे जैव-उर्वरकों का विकास एवं 


७ 


व्यावसायीकरण किया गया। ये भारत में सुरक्षित 
खाद्य-उत्पादन के साथ जैविक कृषि एवं 
प्राकृतिक कृषि-प्रणाली को अपनाने में 
अत्यधिक उपयोगी हो सकते हैं। 

नयी प्रौद्योगिकियों को तेजी से प्रसारित 
करने के लिए प्रायः नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी 
आपूर्ति-प्रणली की जूरूरत होती है। 
भाकृअनुसं द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मॉडलों 
एवं युक्तियों के विकास की दिशा में उल्लेखनीय 
योगदान किया गया है। भाकृअनुसं-डाकघर 
सम्पर्क प्रसार मॉडल, भारतीय डाक विभाग के 
साथ हालिया विकसित भागीदारी में से एक है 
जिसके अंतर्गत दूर-दराज स्थित किसानों तक 
प्रौद्योगिकी सूचना का प्रसार करने के लिए 
ग्रामीण डाकघर शाखा से सम्पर्क बनाया गया 
है। क्लस्टर-गाँवों में प्रौद्योगिकी-प्रसार इकाइयों 
को प्रोत्साहित करने में मॉडल गाँव कार्यक्रम 
एक अन्य युक्ति है। मॉडल गाँव के रूप में 
विकसित करने हेतु भाकृअनुसं द्वारा 
प्रौद्योगिकीय, व्यवहारपरक एवं संस्थागत 
बदलावों को व्यापक रूप से बढ़ावा देकर 
आसपास के गाँवों को अंगीकृत किया जाता है। 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चार गाँवों को 
निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए उन्नत फार्म- 
प्रौद्योगिकियों के प्रकाश-पुंज के रूप में 
विकसित किया जा रहा है। ये गाँव हैं: अलवर 
में बीजपुर, पलवल में खजुरका, अलीगढ़ में 
राजपुर तथा मुजफ्फरनगर में कुटबी। इसी 
प्रकार, सहयोगात्मक युक्ति अपनाकर 
प्रौद्योगिकी प्रसार को मजबूती प्रदान करने के 
लिए राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम एवं भाकृअनुसं- 
वोलेंटतडी ऑरगेनाजेशन भागीदारी कार्यक्रम 
तैयार किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान 
संस्थान के साथ कुल ॥6 राज्य कृषि 
विश्वविद्यालय भाकृअनुप संस्थान और 28 
वोलेंटटी ऑरगेनाजेशन जुड़े हुए हैं। इसका 


उद्देश्य कृषि के लिए ग्रामीण संसाधनों का 
समुचित तरीके से उपयोग करने हेतु स्थान 
विशिष्ट मॉडल का सृजन करना है। संस्थान 
द्वारा अपनाई गई एक अन्य अनूठी युक्ति में 
प्रगतिशील/नवोन्मेषी किसानों के नेटवर्क के 
माध्यम से प्रौद्योगिकीय प्रसार हेतु नवोन्मेषी 
किसान प्रेरित प्रसार सुपुर्दगी-प्रणली शामिल 
है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को बढ़ावा 
देने के लिए, संस्थान द्वारा टाटा कन्सल्टेंसी 
सर्विसेज, मुम्बई के साथ मिलकर एक 
मोबाइल-आधारित परामर्श-प्रणाली “पूसा 
एमकृषि' विकसित की गई है। भारतीय 
मौसमविज्ञान विभाग से प्राप्त सहयोग से 
मौसम-आधारित कृषि-परामर्ष सेवाएँ विकसित 
की जाती हैं और उन्हें पूसा एमकृषि तथा 
एमकिसान के माध्यम से किसानों तक पहुँचाया 
जाता है। भाकृअनुसं द्वारा अन्तिम 
उपयोगकर्ताओं तक सूचना की पहुँच बढ़ाने के 
प्रयोजन से 'पूसा कृषि' नाम से प्रचलित एक 
मोबाइल-ऐप भी विकसित किया गया है। 
किसानों तथा वैज्ञानिकों के बीच पारस्परिकता 
बढ़ाने के लिए संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर 
पर कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता 
है, जिसमें विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, 
कृषक-संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है 
और नवोन्मेषी किसानों को पुरस्कार/मान्यता 
प्रदान की जाती है तथा साथ ही किसान- 
कार्यशाला के माध्यम से किसान-किसान प्रसार 
की सुविधा भी प्रदान की जाती है। किसानों व 
वैज्ञानिकों के बीच आपसी बातचीत की सुविधा 
के लिए "मेरा गाँव - मेरा गौरव' कार्यक्रम 
प्रारंभ किया गया है। संस्थान का प्रत्येक 
वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में भागीदार है और इस 
कार्यक्रम के तहत संस्थान द्वारा राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र के 4 राज्यों के 47 जिलों के कुल 600 
गाँव शामिल किए गए हैं। 


हरित क्रान्ति का सूत्रपात हुआ और इसे 4960 के दशक में डॉ. 
एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 
समूह द्वारा आगे बढ़ाया गया। उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार 
लाने के लिए बौद्धिक एवं गोचर आदान अर्जित करने के प्रयोजन 
से भाकृअनुसं द्वारा भारत में डॉ. नॉर्मन बोरलॉग के दौरे की 
व्यवस्था की गयी। 

भारत में गेहूँ की उच्च उपजशील किसमें विकसित की गईं, 
जिसके लिए 4960 के प्रारंभिक वर्षों में डॉ. बोरलॉग द्वारा 
विकसित मैक्सिकन गेहूँ की संकर-किस्मों, यथा- लर्मा रोजो 64 


ए तथा सोनोरा-64 का आयात, प्रजनन एवं स्वांगीकरण किया 
गया। कल्याण सोना तथा सोनालिका-जैसे किस्मीय सेलेक्शन और 
पूसा लर्मा व शरबती सोनोरा-जैसी किसमें गेहूँ-किस्मों की 
क्रान्तिकारी पीढ़ी थीं, जिनका उत्पादन व उत्पादकता को व्यापकता 
में बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान था। इसी प्रकार, चावल 
के लिए, ताइवान से लाई गईं बौनी किस्मों- ताइचुंग नैटिव-4 एवं 
ताइनान-3 द्वारा प्रजनन-कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया, 
जिससे अंततः खाद्यान्न-क्रान्ति को बल मिला। चावल-उत्पादन 
पैटर्न में सावधानीपूर्वक बदलाव लाने हेतु भारत में प्रारंभ की गई 
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चावल-किस्म आईआर- 
8 एक चमत्कार थी। 
इस संस्थान का 
योगदान न केवल गेहूँ व 
चावल की उच्च 
उपजशील किस्मों का 
सृजन करने में है, वरन्‌ 
प्रयोगशाला एवं जमीन 
के मध्य अन्तराल को 
घटाने में विभिन्‍न 
रणनीतिपरक मॉडल्स की संकल्पना तैयार करने और उनका 
क्रियान्वयन करने में भी संस्थान का उल्लेखनीय योगदान निहित है 
जिससे अंततः उत्पादकता व उत्पादन में तीव्र प्रगति को बढ़ावा 
मिला। संस्थान द्वारा विकसित रणनीतियों ने वैज्ञानिकों को किसानों, 
जो कि अनुकूल परिणाम हासिल करने में सबसे महान्‌ एवं प्रमुख 
खिलाड़ी हैं, तक सबसे कम संभावित समय में अनुसंधान के 
परिणामों और विज्ञान को पहुँचाने में मदद पहुँचायी | इस प्रकार की 
रणनीतियों में 4950 के दौरान संघशासित प्रदेश, दिल्ली के 9 
गाँवों में चलाई गई सघनीय खेती की योजना शामिल थी। इस 
योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों में शामिल थे : उन्नत बीजों से जुड़ी 
गतिविधियाँ, खेती की विधि, खाद एवं संवर्धन-रीतियाँ, पादप- 
संरक्षण की उन्नत विधियाँ, मृदा-सर्वेक्षण, भूमि-सुधार एवं 
रूपांतरण। सघनीय खेती योजना के तहत सहयोग एवं स्वार्थरहित 
कार्य-भावना को प्रोत्साहित करने के लिए 954 में भाकृअनुसं 
के स्टाफ एवं छात्रों तथा किसानों के साथ मिलकर प्रतिष्ठित 
संस्थान के मस्तिष्क शिशु के रूप में एक संगठित एजेंसी का गठन 
किया गया, जिसे 'लैण्ड आर्मी' का नाम दिया गया। अपने समर्पित 
कार्यों-के कारण इस योजना के तहत एक गाँव नामतः कमरुद्दीन 
नगर का रूपांतरण मॉडल गाँव के रूप में करने में समर्थ हो सकी। 
इस चातुर्यपूर्ण कार्य का अनुपालन करते हुए 955 में भाकु अनुस 
द्वारा क़ंझावला ब्लॉक के नांगलोई में अपने स्थाई प्रसार संभाग की 
स्थापना की गई। इस प्रसार-केन्द्र की स्थापना को ,भाकृअनुसं के 
अनुसंधान, शिक्षण एवं प्रसार-कार्यों के .एकौकृत कार्य के युग की 


| 5 शुरूआत माना गया।यह भाकृअनुसं द्वारा प्रौद्योगिकी-हस्तांतरंणं के 


'(विभिल 00% 60 की 
कि : उन्नत की संभावना, 
| सहमत करने में भाकुअनुर्स न 
|. भृमिका निभाई ग्रथी। । 


रावत्ति की शुरूआतथी। ७ ॥ 


भारतीय अर्थव्यवस्था और 
रोजगार-सृजन में कृषि की 
स्थिति और योगदान को ध्यान में 
रखकर ही स्वाधीनता के पश्चात्‌ 
भारत सरकार द्वारा कृषि- क्षेत्र पर 
अधिक महत्व दिया गया। 


ओके बारे में क्रिसानों को बेल 
को द्वारा. (किसानों की.जानकरी के बिना किसानों के खेतों में ५000 क़ी 


७ 


अनुसंधान-प्रणाली में 
मदद की जा सके। 

उच्च उपजशील 
किस्मों की शुरूआत 
के उपरान्त संस्थान 
के वैज्ञानिकों द्वारा 
महसूस की गई सबसे (7. नल लटक कथा 
बड़ी समस्या ः ग्ड्ा हर 
विषेशकर गेहूँ की बौनी किस्म के नये बीजों की अभूतपूर्व रूप से 
बढ़ती मांग थी। भाकृअनुसं में स्थित अनुसंधान प्लॉट इस भारी 
मांग को पूरा करने में असमर्थ थे और इसीलिए 4964 में 
कंझावला ब्लॉक के जौंती गांव में एक “बीज ग्राम' विकसित करने 
का निर्णय लिया गया, जहाँ किसानों द्वारा स्वयं ही पर्याप्त मात्रा में 
अच्छी गुणवत्ता एवं शुद्धतावाले गेहूँ-बीजों का गुणनीकरण किया 
जा सका। 967 के दौरान, 'जवाहर जौन्ती बीज कॉपरेटिव” का 
गठन किया गया, जिसका उद्घाटन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान 
संस्थान द्वारा विकसित बीज ग्राम की संकल्पना को अनेक पुरस्कार 
प्राप्त हुए और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा इस संकल्पना को 
4970 के दशक में खाद्यान्नों की अनेक उच्च उपजशील किस्मों 
के बीजोत्पादन हेतु एशिया व अफ्रीका के अनेक विकासशील एवं 
अल्पविकसित देशों में अपनाया गया। 

भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार-सृजन में कृषि की स्थिति 
और योगदान को ध्यान में रखकर ही स्वाधीनता के पश्चात्‌ भारत 
सरकार द्वारा कृषि-क्षेत्र पर अधिक महत्त्व दिया गया। इनमें शामिल 
नयी .संकल्पनाएँ थीं : कम्पोजिट-प्रदर्षन; बहु फसलचक्र की 
शुरूआत; शुश्कः खेती/ फसल कैफेटेरिया तथा परिवर्तनशील 
फसलचक्र पैटर्न। मिनीकिट परीक्षणों क्रे अंतर्गत एक अन्य 
आशाजनक विकास में संस्थान के वैज्ञात्रिकों द्वारा-महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई -गयीं। 4972 में, यह महंसूस-किया-गया' थाअकि 
बेहतर कृषि-पैकेज एवं उर्वरकों का इस्तेमाल किए बिना फसलों 


की उच्च उपजशील' किस्मीं से भविष्य में अधिक योगदान की « 

अप्रेक्षा नहीं की जा सकंती। देश के किसान उर्वरक-प्रौद्योगिकी को . .[/ 
/ अपनाने के प्रति अनिच्छक थे; क्योंकि उनका मानना था कि इससे 
प्रकृति एवं. जीबन 


क्रो खुतरा होगां। भारतीय कृषि अनुसंधान 
| द्वारा डॉ.. बोरंलॉग/ की एलिफेंट 'ड्रापिंग 


202 / मात्रा, को बनाए रखकर 


हि [) को, ओर | किसानों 


गया और नयी 0९॥॥॥| क़ी,क़ी 
(४ 


8४ 
७ 
कं हे 


2 


का  ... 
२ पकने जता 77 


ज्ट 


4९:९४३७८:६ 


हे. 


॥ब॥6 ७06 शव्वाणी 2047:[3५90५4 4/6/2047 5:47 ?॥॥ 29966 97 


खाद्यान में रिकॉर्ड उत्पादन-क्षमता हासिल करने के उपरान्त 
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा उच्च उपजवाली पृष्ठभूमि में 
बासमती की गुणवत्ता को पुनर्योजित करने का सर्वाधिक चुनौतीभरा 
कार्य प्रारम्भ किया गया और यह माना गया कि इसमें मिलनेवाली 
सफलता से राष्ट्र के उच्च मूल्यवाले बासमती चावल को अधिक 
मात्रा में निर्यात करने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। 
संस्थान को विश्व की पहली उच्च उपजशील बौनी बासमती किस्म 
पूसा बासमती-4 विकसित करने में सफलता मिली। 

फसल-सुधार में सफलता मिलने के अलावा भाकृअनुसं द्वारा 


७ 


अनेक नयी संकल्पनाएँ विकसित की, जो उस समय के कृषि- 
परिदृश्य की प्रासंगिक थीं। 955 में, भारतीय कृषि अनुसंधान 
संस्थान द्वारा एक रेडियो ट्रेसर प्रयोगशाला स्थापित की गई एवं 
इसके उपरान्त मक्के पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान 
परियोजना (957); जल प्रौद्योगिकी केन्द्र (970); गेहूँ 
परियोजना निदेशालय (978); लाल बहादुर शास्त्री जैव 
प्रौद्योगिकी केन्द्र (985); राष्ट्रीय फाइटोट्रोन सुविधा (997) 
आदि प्रारंभ करके भाकृअनुसं की अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार- 
सुविधाओं को कहीं अधिक गति प्रदान की गयी। 


भावी दृष्टिकोण 


कब वूनपा 


भावी रोडमैप एवं रणनीतियों की कल्पना 
करना प्रबंधन-कार्यों का एक अनिवार्य अंग 
बन गया है। संस्थान द्वारा भारतीय कृषि की 
प्रमुख चुनौतियों हेतु सुधारात्मक उपाय करने 
की दिशा में विजन 2050 दस्तावेज तैयार 
किया गया है। इन चुनौतियों में शामिल हैं : 
लघु एवं सीमांत कृषिजोत की बढ़ रही 
संख्या; सिंचित एवं बारानी क्षेत्रों के बीच 
उत्पादन-अन्तराल में वृद्धि (सिंचित से 
बारानी उपज अनुपात 4.25 से 3.30); 
प्राकृतिक संसाधन आधार का अपघटन एवं 
हास; बढ़ रही जलवायु-विविधता; भूमि एवं 
जल के लिए गैर-कृषि मांग में वृद्धि; अपर्याप्त 
मशीनीकरण; खेत-मजदूरों की कमी; आदानों 
का अप्रभावी उपयोग; अपर्याप्त बुनियादी 
सुविधा के कारण कृषि-उत्पाद का अत्यधिक 
नुकसान (25-30% ); एवं फसलोत्तर- 
प्रबंधन रीतियाँ न अपनाना। किसानों के बीच 
जागरुकता और आधुनिक फसल-उत्पादन 
तकनीकों के अनुप्रयोग की कमी, अपर्याप्त 
प्रसार-सेवाएँ, निवेश के लिए वित्तीय संसाधन 
सहयोग प्रणाली का अभाव, गुणवत्ता एवं 
सस्ते उत्पाद के लिए विश्वस्तर पर लगातार 
बढ़ रही प्रतिस्पर्धा, बाजारों तक किसानों का 
कमजोर सम्पर्क, आदि प्रौद्योगिकीय बदलाव 
के युग में प्रमुख चुनौतियाँ हैं। भारतीय कृषि 
अनुसंधान संस्थान का उद्देश्य जहाँ एक ओर 
उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों का विकास करना है, 
वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकीय प्रसार के लिए 
समुचित क्रियाविधि विकसित करना है। 


संस्थान के अनुसंधान एवं प्रसार-प्रयासों 
में जिन विषयों को प्राथमिकता दी गई है, 
उनमें शामिल हैं : प्रति इकाई संसाधन एवं 
समय की उच्चतर उत्पादकता हेतु फसलीय 
किस्मों व संकर-किस्मों की डिजाइनिंग; 
जैविक तथा अजैविक दबावों के प्रति बेहतर 
पोषण एवं सहिष्णुता; प्रभावी प्राकृतिक 
संसाधन-प्रबंधन हेतु युक्तियाँ एवं 
प्रौद्योगिकियाँ तैयार करना; कीटनाशी जीवों 
एवं रोगों के प्रबंधन हेतु पर्यावरण-सन्तुलित 
रणनीतियों व विधियों का विकास; मूल्य- 
श्रृंखला एवं व्यवसाय-प्रेरित उत्पादन-प्रणाल्ी 
को प्रोत्साहन; कृषि-उद्यमियों का विकास व 
आय का सृजन करनेवाली प्राइमरी एवं 
सेकेण्डरी कृषि को करने में ग्रामीण युवाओं 
को प्रोत्साहित करना; खाद्य एवं पोषणिक 
सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा एक टिकाऊ रीति 
में पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ-साथ ग्रामीण 
आजीविका में सुधार लाना। भारतीय कृषि 
अनुसंधान संस्थान स्किल इण्डिया, स्टार्ट- 
अप इण्डिया, पारम्परिक कृषि को पुनर्जीवित 
करना, किसानों की आय दोगुनी करना, आदि 
जैसी विकास-पहल एवं सरकारी कार्यक्रम 
प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मानव 
संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत किसानों 
और प्रसार-पेशेवरों की क्षमता-निर्माण हेतु 
व्यापक हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। 
उद्यमशीलता की सुविधा प्रदान करने हेतु 
इनक्यूबेशन-केन्द्र, स्वदेशी ज्ञान-प्रणालियों 
एवं रीतियों का प्रछेखन एवं प्रमाणन, फसल- 


विविधीकरण के माध्यम से बाजारों तक 
किसानों को जोड़ने की सुविधा, किसानों की 
आय दोगुना करने हेतु मूल्य-संवर्धन 
एवं सामूहीकरण, आईसीटी समर्थ सूचना- 
प्रसार प्रणाली तथा किसान-वैज्ञानिक 
पारस्परिकता बढ़ाकर सूचना एवं प्रौद्योगिकीय 
बैकस्टॉपिंग का त्वरित प्रवाह- संस्थान की 
प्राथमिकताएँ हैं। 

कृषि में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों, सर्वश्रेष्ठ 
रीतियों और सर्वश्रेष्ठ मानव-संसाधन का 
विकास करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन 
करने के साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान 
संस्थान का कृषि-अनुसंधान में अनेक 
प्रतिष्ठित संस्थानों (भारतीय मक्का अनुसंधान 
संस्थान, राष्ट्रीय पादप जैव-प्रौद्योगिकी 
अनुसंधान केन्द्र एवं राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक 
संसाधन ब्यूरो आदि) का मातृ-संस्थान होने 
के नाते एक गौरवशाली अतीत है। भारतीय 
कृषि अनुसंधान संस्थान सदैव राष्ट्र एवं लाखों 
कृषकों जो न केवल किसानों के लिए वरन्‌ 
सभी के लिए पोषणिक एवं आजीविका- 
सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रतिकूल 
मौसम में भी कठोर परिश्रम करते हैं, की सेवा 
में समर्पित रहता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान 
प्रणाली के संस्थानों के बीच भारतीय कृषि 
अनुसंधान संस्थान, कृषि में गुणवत्ता- 
अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार के लिए 
व्यावहारिक मॉडल्स तथा फ्रेमवर्क प्रदान 
करने में निरन्तर अग्रणी भूमिका निभाता 
आ रहा है। 


किसानों की उन्नति देश की प्रगति। 


दी कोर | मार्च, 2007 
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| के में पादप-किस्मों और 


थ आर.आर. हँचिनाल 
एवं आरसी. अग्रवाल 


बौद्धिक सम्पदा अधिकार 
अर्थशास्त्र पर आधारित ज्ञान के वर्तमान युग में बौद्धिक सम्पदा 
अधिकार किसी राष्ट्र की प्रगति और विकास के मुख्य उपकरण हैं। 
व्यापक रूप से बौद्धिक सम्पदा का अर्थ उन कानूनी अधिकारों से 
है जो औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक और कलात्मक क्षेत्रों में 
बौद्धिक क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप प्राप्त होते हैं। दो प्रमुख 
कारणों से देशों के अपने बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा-संबंधी 
अधिकार हैं। पहला, सृजकों को अपने सृजनात्मक कार्यों तक 
पहुँचने के लिए नैतिक और आर्थिक अधिकारों की वैधानिक 
अभिव्यक्ति प्रदान करना और दूसरा, सरकारी नीति के उचित 
अनुपालन के लिए सृजनात्मकता को बढ़ावा देना और सृजन के 
परिणामों को लागू करते हुए उन्हें प्रसारित व प्रचारित करना, ताकि 
ईमानदार व्यापार प्रोत्साहित हो सके जो किसी देश के आर्थिक और 
सामाजिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। सामान्य रूप से 
कहा जाए तो बौद्धिक सम्पदा-संबंधी कानून का उद्देश्य 
सृजनकर्ताओं तथा अन्य उत्पादों के बौद्धिक सामान्य व सेवाओं को 
उन उत्पादनों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक निश्चित 
समय-सीमा के अंतर्गत अधिकार प्रदान करना है। 

बौद्धिक सम्पदा अधिकार वे कानूनी अधिकार हैं जिनसे 
अधिकार प्राप्तकर्ता के प्राधिकार के बिना सुरक्षित विषयवस्तु को 
एक निश्चित अवधि के दौरान किसी तीसरे पक्ष को उसका उपयोग 
करने से निषिद्ध किया जाता है। 


पौधा-किस्मों पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार 


प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों के समान कृषि में भी अनुसंधान और 
प्रौद्योगिकी-विकास, बौद्धिक सम्पदा की श्रेणी में आते हैं। कृषि, 
जिसे मानव के निरंतर हस्तक्षेप से विकसित किया गया है, भारतीय 
अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। भारत-जैसे बृहत जैव- 
विविधतावाले देश में पौधों में विद्यमान वैविध्य ने कृषि के विकास 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदिवासी तथा कृषक-समुदायों ने 
अनेक पीढ़ियों से आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण पौधों के सुधार की 
दिशा में उन्हें उगाने, उनका चयन करने और संरक्षण करने के 
माध्यम से उल्लेखनीय योगदान दिया है। बदलते हुए वैश्विक पर्यावरण 
में ऐसी और अधिक प्रतिरोधी किस्मों के विकास की आवश्यकता 
होगी, जो नये पर्यावरण के प्रति और अधिक अनुकूल हों। इन 
स्थितियों से पौधों पर अनुसंधान-योग्य अनेक मुद्दे उभेरे हैं। 


दी कोर | मार्च, 207 


भारत-जैसे देश के लिए विद्यमान अंतरराष्ट्रीय मॉडलों के अतिरिक्त या उनके स्थान पर विभिन्‍न 
प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई। कृषि ने हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या 
को रोजगार उपलब्ध कराया है तथा यह इस जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन है। 
उल्लेखनीय है कि देश की कुल खेतिहर जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत भाग में छोटे और 
सीमांत किसानों का 82 प्रतिशत है। अत: पादप-प्रजनकों और परंपरागत कृषक-समुदायों के 
हितों की सुरक्षा के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। 


उल्लेखनीय है कि ये खाद्य का प्रमुख स्रोत हैं तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप ० के सामान्य आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 
करते हैं। 

भारत-जैसे देश के लिए विद्यमान अंतरराष्ट्रीय मॉडलों के 
अतिरिक्त या उनके स्थान पर विभिन्‍न प्रकार की सुरक्षा की 
आवश्यकता अनुभव की गई। कृषि ने हमारे देश की अधिकांश 
जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराया है तथा यह इस जनसंख्या 
की आजीविका का प्रमुख साधन है। उल्लेखनीय है कि देश की कुल 
खेतिहर जनसंख्या के लगभग 65 प्रतिशत भाग में छोटे और सीमांत 
किसानों का भाग 82 प्रतिशत है। अतः पादप-प्रजनकों और 
परंपरागत कृषक-समुदायों के हितों की सुरक्षा के लिए एक संतुलित 
दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। ट्रिप्स-समझौते के अनुच्छेद 
27(3)(बी) के अंतर्गत राष्ट्र की आवश्यकता तथा अंतरराष्ट्रीय 
उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए भारत में पादप-किस्मों की 
सुरक्षा के लिए एक सु जेनेरिस-प्रणाली अपनाई और भारत सरकार 
ने 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और 
एफआर ) अधिनियम, 2004' लागू किया। यह अधिनियम न 
केवल पादप-किस्मों को बौद्धिक सम्पदा के अधिकार प्रदान करने 
की दृष्टि से अपनी किस्म का पहला अधिनियम था, बल्कि इसके 
अंतर्गत किसानों को भी उनकी नई, विद्यमान और कृषक किस्मों 
की सुरक्षा के अधिकार प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत पादप 
आनुवंशिक संसाधनों पर खाद्य एवं कृषि संगठन की अंतरराष्ट्रीय 
संधि तथा जीवविज्ञानी विविधता के समझौते की भावना को ध्यान 
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पु अधिकारों की सुरक्षा 


में रखते हुए किसानों के अधिकारों पर सकारात्मक अधिकारों के 

रूप में बल दिया गया। 

क्ष॒ पीपीवी और एफआर-नियमावली 42 सितम्बर, 2003 को 
अधिसूचित हुई और पीपीवी और एफआर विनियम 7 दिसम्बर, 
2006 को अधिसूचित हुए। 

क अधिनियम के विभिनन प्रावधानों को लागू करने के लिए केन्द्र 
सरकार ने 44 नवम्बर 2005 को 'पौधा किस्म और कृषक 
अधिकार संरक्षण प्राधिकरण” की स्थापना की जिसका 
कार्यालय नयी दिल्ली में है। पादप-किस्मों के पंजीकरण में 
सुविधा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण ने पादप किस्म 
पंजीकरण के दो शाखा-कार्यालय खोले हैं, एक बिरसा कृषि 
विश्वविद्यालय, राँची में और दूसरा, असम कृषि विश्वविद्यालय, 
गुवहाटी में। हाल ही में भारत सरकार ने तीन नये शाखा- 
कार्यालय, शिमोगा (कर्नाटक), पालमपुर (हिमाचलप्रदेश ) 
तथा पुणे (महाराष्ट्र) में स्थापित किये हैं। 


पीपीवी और एफआर अधिनियम, 200 के अंतर्गत दिए गए अधिकार 
पीपीवी और एफआर अधिनियम के मुख्य उद्देश्य 


किसानों और पादप-प्रजनकों को पौधा किस्मों की सुरक्षा के लिए 
एक प्रभावी प्रणाली व अधिकार प्रदान करना, किसानों द्वारा नयी 
पादप-किस्मों के विकास के लिए उपलब्ध पादप आनुवंशिक 
संसाधनों के संरक्षण, सुधार करने व उन्हें उपलब्ध करने में किए 
गए किसी भी योगदान के संदर्भ में उनके अधिकारों को मान्यता 
प्रदान करना व सुरक्षा प्रदान करना, देश में कृषि-विकास में तेजी 
लाने के लिए योगदान करना, पादप किस्म के विकास के लिए 
सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को 
प्रोत्साहित करना और बीज-उद्योग की वृद्धि में सुविधा प्रदान करना। 
प्रजनकों के अधिकार : प्रजनकों को किस्म उत्पन्न करने, बेचने, 
विपणन करने, वितरित करने, आयात या निर्यात करने का एकमात्र 
अधिकार प्राप्त है। प्रजनक को पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल 
करने और प्राधिकरण द्वारा अन्तिम निर्णय लेने के बीच की अवधि 
के दौरान किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए किसी भी गलत कार्य 
के विरुद्ध उसकी किस्म की अन्तिम सुरक्षा का भी अधिकार है। 
इसी प्रकार, अनुसंधानकर्ताओं को छूट भी दी गई है। 
अनुसंधानकर्ताओं के अधिकार : अनुसंधानकर्ता अन्य किस्म 
विकसित करने के लिए प्रयोग या अनुसंधान हेतु किस्म का उपयोग 
कर सकता है। 

समुदाय के अधिकार : धारा 44 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी 
ग्राम समुदाय की ओर से क्षति-पूर्ति का दावा कर सकता है, बशर्ते 
कि गाँव या स्थानीय समुदाय में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 
2004 के अंतर्गत पंजीकृत की गई किसी किस्म के विकास में 
उल्लेखनीय रूप से योगदान किया हो। क्षतिपूर्ति की राशि का 
निर्धरिण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और राशि राष्ट्रीय जीन निधि 


में जमा की जाएगी। 
कृषकों के अधिकार : अधिनियम के अंतर्गत कृषक को इस प्रकार 
परिभाषित किया गया है : “कोई भी वह व्यक्ति जो फसलें उगाता है 
और स्वयं भूमि पर खेती करता है; खेती का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करते 
हुए फसलें उगाता है या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर फसलें 
उगाता है; अलग-अलग या संयुक्त रूप से फसल प्रजातियों को 
संरक्षित और परिरक्षित करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ 
किसी वन्य प्रजाति या परंपरागत किस्मों को संरक्षित व परिरक्षित 
करता है या चयन के माध्यम से ऐसी वन्य प्रजातियों या परंपरागत 
किस्मों का मूल्यवर्धन करता है और उनके उपयोगी गुणों की पहचान 
करता है' | अधिनियम के अंतर्गत कृषकों को निम्नलिखित अधिकार 
प्रदान किए गए हैं : 

छ बीज पर कृषकों का अधिकार : अपनी फसलों से प्राप्त अपने 
बीज को बचाने व बुवाई, पुनः बुवाई, विनिमय और अन्य 
किसानों के साथ भागीदारी या बिक्री के लिए अपने बीज को 
बचाना। कृषक किस्म वह किस्म है जो परंपरागत रूप से उगाई 
जा रही है और जिसे किसानों ने अपने खेतों में विकसित किया 
है अथवा किसी किस्म की वह वन्य-संबंधी या भू-प्रजाति, 
जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है। 

क परंपरागत किस्मों के सबलीकरण का अधिकार : कृषकों 
द्वारा विकसित नयी किस्मों और परंपरागत किस्मों का पंजीकरण 
कराया जा सकता है। कृषकों की किस्म की सुरक्षा की अवधि 
वही है जो किसी नयी किस्म की है। 

# कृषक किस्म का प्राधिकृतिकरण : कोई भी व्यक्ति, जो 
कृषक किस्म से अनिवार्य रूप से व्युत्यन्न किस्म के पंजीकरण 
के लिए आवेदन करता है, को प्रजनक (कृषक) से प्राधिकार 
प्राप्त करना होगा और उस किसान/उन किसानों की सहमति 
लेनी होगी जिसने/जिन्होंने किस्म के परिरक्षण या विकास में 
योगदान दिया है। 

# पुरस्कार व सम्मान के लिए कृषकों के अधिकार : यह 
पुरस्कार/सम्मान किसानों द्वारा फसल पौधों की किस्मीय सम्पदा 
के 5० में निभाई गई उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया 
जाता है। 

क पंजीकृत किस्म के निष्पादन के असफल होने पर किसानों को 
क्षतिपूर्ति का अधिकार 

क किसी भी उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए कृषकों का 
अधिकार 

कह कृषकों की किस्मों के पंजीकरण के आवेदन दाखिल करने के 
लिए कोई शुल्क नहीं है और उन्हें इस संबंध में किसी कानूनी 
कार्रवाई पर लगनेवाले शुल्क से भी छूट दी गई है। 

क कृषकों को 'आवेदक द्वारा दाखिल किए जानेवाले उस 
हलफनामे से भी छूट है कि पंजीकृत कराई जानेवाली किस्म 
में कोई ऐसा जीन या जीन क्रम नहीं है जिसमें निरवंश या 
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टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी शामिल हो'। 
हक केन्द्र सरकार ने कृषकों द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन 
दाखिल करने की समय-सीमा भी बढ़ाई हुई है जो 42 फसल- 
प्रजातियों के मामले में १..2006 को अधिसूचित हुई थीं 
तथा 3१42.2007 को अधिसूचित 6 फसल-प्रजातियों के 
मामले में 30.06.2009 से 5 वर्ष की अवधि रखी गई है 
(भारतीय पौधा किस्म जूर्नल, 2044 क)। 
हक कृषक-किस्मों के लिए विशिष्टता, एकरूपता व स्थायित्व 
(डीयूएस ) परीक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। कृषक-किस्मों 
को संदर्भ-किस्मों और अन्य समान किस्म के साथ जुड़वाँ 
कतारवाले परीक्षण में मूल्यांकित किया जाता है। संबंधित 
प्रजाति के लिए कृषक-किस्म की समरूपता का स्तर जर्नल में 
निर्धारित बेमेल प्रकारों की संख्या के दूने से अधिक नहीं होना 
चाहिए। यदि कोई किस्म समरूपता के मानदण्ड को पूरा करती 
है, तो यह माना जाएगा कि उसने स्थायित्व के आधार को भी 
पूरा कर लिया है। 
अनिवार्य लाइसेंसिंग : अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा पंजीकृत 
किस्मों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान है। अधिनियम की 
धारा-45 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि के 
3 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति अपर्याप्त बीज-आपूर्ति या प्रजनक से 
उचित मूल्य पर बीज न उपलब्ध होने पर अपील कर सकता है तथा 
उत्पादन करने, वितरित करने और बीज की बिक्री करने अथवा उस 
किस्म की अन्य प्रवर्धित सामग्री के उत्पादन, वितरण व बिक्री के 
लिए अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किए जाने का अनुरोध कर सकता है। 
प्राधिकरण दोनों पक्षों व सार्वजनिक हित की सुनवाई करेगा तथा 
प्रजनक को शुल्क अदा करने पर तीसरे पक्ष को लाइसेंस प्रदान 
करने का आदेश देगा। अनिवार्य लाइसेंस के लिए शुल्क प्रत्येक 
मामले में अलग-अलग हो सकता है तथा यह अधिक-से-अधिक 
सुरक्षा की अवधि तक लिया जा सकता है। प्राधिकरण अनिवार्य 
लाइसेंस को समाप्त करने या उसमें संशोधन करने के लिए शर्तें तय 
कर सकता है। 
लाभ में भागीदारी : यदि किसी कृषक या आदिवासी समुदाय ने 
पूर्वजों के रूप में प्रयुक्त की गई किस्मों में कोई योगदान दिया है 
और उन किस्मों से नयी किस्म का विकास हुआ है तो उस नयी 
किस्म से अर्जित लाभ में उस समुदाय/समुदायों की समान भागीदारी 
होगी। लाभ का अंश राष्ट्रीय जीन-निधि से पात्र व्यक्ति, समुदाय या 
संस्था को वितरित किया जा सकता है। 


पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार 
पादप-प्रजनन के उद्देश्यों से जेब-विविधता की निरंतर उपलब्धता 


सुनिश्चत करने में ग्रामीण समुदाय की निस्वार्थ सेवाओं को प्रोत्साहित 
करने व उन्हें सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित 


७ 


राष्ट्रीय जीन निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय क्रियाकलाप के रूप में 
प्राधिकरण ने “पादप जीनोम संरक्षक समुदाय सम्मान एवं पुरस्कार' 
आरंभ किया है। किसानों/कृषक-समुदायों को पादप आनुवंशिक 
संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के 
लिए प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार ने सन्‌ 2042 में 
“पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार' प्रदान करने की अधिसूचना 
जारी की। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिक-से-अधिक 40 
किसानों को एक उद्धरण, स्मृति-चिह्न तथा 45 लाख रुपये नकद 
दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने प्रति वर्ष अधिक- 
से-अधिक 20 पुरस्कार प्रदान करने को स्वीकृति दी है जिसके 
अंतर्गत एक उद्धरण-पत्र, स्मृति-चिह्न तथा रु. 4 लाख नकद दिये 
जाते हैं। 'पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार' 2009-40 से 
आरंभ किया गया है। इन पुरस्कारों की संख्या 5 है तथा ये प्रतिवर्ष 
दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों में उद्धरण-पत्र व स्मृति-चिह्न के साथ- 
साथ रु. 40 लाख नकद दिए जाते हैं। 


पादप-किस्मों का पंजीकरण 


कोई भी वह किस्म अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण की पात्र है जो 
विशिष्टता, एकरूपता और स्थायीत्व (डीयूएस) के मानदण्डों को 
अनिवार्यतः पूरी करती हो, जिसका अर्थ है कि प्रत्याशी किस्म में 
उस किस्म से कम-से-कम एक अनिवार्य गुण में भिन्‍नता होनी 
चाहिए जो आवेदन दाखिल करते समय किसी देश में सामान्य ज्ञान 
की रही हो, अपने अनिवार्य गुणों की अभिव्यक्ति में पर्याप्त रूप से 
समरूप हो और ये गुण बार-बार प्रवर्धन के बाद भी अब 
अपरिवर्तित बने रहें। किस्म का एक और विशिष्ट नाम भी होना 
चाहिए। 
पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2004 के अनुसार पंजीकृत 
कराई जा सकनेवाली किस्मों में नयी पादप किसमें, अनिवार्य रूप से 
व्युत्पन्न किसमें (ईडीवी), बीज-अधिनियम, 4966 के अंतर्गत 
अधिसूचित विद्यमान किस्में; वे विद्यमान किसमें, जिनके बारे में 
सामान्य ज्ञान है (वीसीके) और कृषक-किस्में शामिल हैं। 
पादप-किस्मों के पंजीकरण के प्रमुख कदमों में शामिल हैं : 
आवेदन दाखिल करना, आवेदनों की जाँच करना तथा उपयुक्त 
डीयूएस परीक्षण करना, डीयूएस परीक्षण-परिणामों का मूल्यांकन 
करना, पासपोर्ट-आँकड़ों को, यदि कोई आपत्ति हो तो उसे निर्धारित 
समय-सीमा में प्रस्तुत करने की दृष्टि से आमंत्रित करने के लिए 
भारतीय पौधा किस्म जूर्नल में प्रकाशित करना और 
आवेदक/प्रजनक को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना। विभिन्‍न 
प्रकार की किस्मों के पंजीकरण के लिए एक बृहत्‌ आधार या 
मानदण्ड अपनाया जाता है। 
(पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, एस-2, 
ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्‍ली-40042 ) 


क. सुरक्षा की अवधि 


विवरण 


सुरक्षा की अवधि (वर्षों में ) 


आरंभिक 


बढ़ाई गई 


कुल 
वृक्ष और लताएँ पंजीकरण की तिथि से 8 


|?) | । रििििन)ओ 


अन्य फसलें पंजीकरण की तिथि से 45 


[9 
विद्यमान अधिसूचित किसमें | बीज अधिनियम, 4966 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा किस्म को अधिसूचना की तिथि से 45 वर्ष 
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मारे देश की लगभग सत्तर 
प्रतिशत आबादी गाँवों में 

निवास करती है। परन्तु दिन- 
प्रतिदिन यह औसत कम होता जा रहा 


ब वीना सिंह 
लेखिका सामाजिक विषयों की जानकार है | बढ़ती महंगाई तथा खेतों- 


साहित्यिक से एमए. खलिहानों लोगों 
तथा हिट हिल ये जप: है। खलिहानों की कमी, लोगों को अपना 


घर छोड़ने पर विवश कर रही है। देश का दे त ग्रामीण क्षेत्र अनेक 
बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। वैसे तो हमारे देश में किसान को 
अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा गया है, लेकिन इसी रीढ़ का दिन- 
प्रतिदिन कमजोर होना देश के लिए एक भयावह समस्या के संकेत 
है। बड़े परिवार और आमदनी कम होने के कारण कर्ज में डूबते 
लोगों को शहरों में जाकर अधिक धन कमाने की लालसा बढ़ती जा 
रही है; क्योंकि खेतों में हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी फसल 
का उचित मूल्य नहीं मिलता, जिससे वे हमेशा अभावग्रस्त जीवन 
ही जीते हैं। फसल उगाने से लेकर तैयार होने तक महंगे बीज, खाद, 
पानी, के तथा कटाई आदि में कठिन श्रम के साथ अच्छी-खासी 
रकम भी लगानी पड़ती है। कभी-कभी तो फसल खराब हो जाने पर 
या अन्य किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो 
जाने की स्थिति में तो लगाई गई लागत भी वापस नहीं आ पाती। 
चूंकि किसान के परिवार की छोटी-बड़ी- सभी आवश्यकताएँ 
फसल पर ही निर्भर रहती हैं, वे कैसे पूरी हों ? ऐसे में भुखमरी की 
स्थिति पैदा हो जाने पर खेतों में काम करने की अपेक्षा कहीं बाहर 
जाकर कोई काम करके जीविकोपार्जन ही उनकी प्राथमिकता होती 
है। न चाहते हुए भी उन्हें अपना घर, अपना गाँव छोड़ना पड़ता है। 
विचार करने की बात है कि जब किसान को परिवार का पेट पालना 
2 हो, तो वह बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, त्योहारों आदि के 

| को कहाँ से पूरा करे। चूंकि रोज़गार के साधन शहरों में अधिक 
हैं और उनके परिश्रम का उचित मूल्य भी मिलता है, इसलिए यहाँ 
काम करके उन्हें परिवार चलाना सरल लगता है। 

कहते हैं किसान देश का अन्नदाता है, परन्तु आज अननदाता 
ही अन्न की तलाश में भटक रहा है। यह अक्षरशः सत्य है कि हमारे 
देश तथा शहरों के विकास में गाँवों की अहम्‌ 98 है। शहर की 
समृद्धता तथा भव्यता गाँव के लोगों तथा गाँव के उत्पादकों पर ही 
निर्भर है। शहर की बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण में भी उनका 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है, शहरों की २) चमक-दमक में 
ग्रामवासियों की परोक्ष भागीदारी रहती है, गाँव से आए निर्धन व्यक्ति 
ही ईट, गारा, मिट्टी आदि का कठिन काम करके सहायक बनते हैं। 
शहर के निवासी प्रतिदिन छोटी-बड़ी जो भी उपयोग की वस्तुएँ 
खरीदकर सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, उन सभी के मूल स्रोत 
गाँव से ा जुड़े होते हैं, चाहे घर का फर्नीचर हो या कूलर की घास, 
गा हो या फिर अनाज- सभी कुछ गाँव से ही उपलब्ध है 
अर्थात्‌ समस्त संसाधन, वनस्पति, 
खनिज और इनसे जुड़े उत्पाद मूलतः 
सब गाँव में ही हैं। शहरों में 
ग्रामवासियों द्वारा उत्पादित संसाधनों 
का मात्र प्रबंधन होता है, परन्तु 
उत्पादक की भागीदारी तो नगण्य 


0 
छह 


७ 


गाँव बचेंगे, तभी सभी बचेंगे 


गाय-भैंस के गोबर आदि से दूर, शहर की छोटी-मोटी नौकरी ज्यादा 
लाभप्रद लगती है। उन्हें शहर की साफ़-सुथरी जिंदगी, गाँव की 
मलिन जिंदगी से कहीं ज्यादा आकर्षित करती है और वे अपने ही 
खेतों से, घर से बेगाने से हो जाते हैं। जबकि गाँव के विकास के 
लिए सरकार ने अनेक योजनाएँ चला रखी हैं, परन्तु समस्त ग्रामीण 
उनका पूरा लाभ उठाने में असमर्थ हैं। कुछ लोग अशिक्षा, कम 
जानकारी होने के कारण इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते 
हैं। वहीं कुछ किसान नये-नये प्रयोग करके अधिक धन पैदा करके 
सुखमय जीवन जीते है और सम्मानित भी होते हैं। परन्तु वे संख्या 
में बहुत ही कम हैं। 
शहरी जीवन से प्रभावित होकर आज गा -सी महिलाएँ भी 
जी के साथ जाकर शहरी जीवन जीने लगीं है, परन्तु वे अनजाने 
| अपना अस्तित्व ही खो रही हैं। निरक्षर या कम पढ़ी होने के 
कारण उन्हें कोई बड़ा काम या नौकरी मिलना असंभव होता है। ऐसे 
में शारीरिक श्रम ही करना उनकी विवशता होती है। वे सुबह-शाम 
घर का काम निपटाने के साथ पुरुषों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर 
बाहर भी काम करती हैं। दोगुना श्रम करने के बाद उनके परिश्रम 
को कम ही आँका जाता है और पुरुषों की अपेक्षा पारिश्रमिक भी 
कम ही मिलता है। अतः वे मन तथा तन- दोनों से निर्बल होती जाती 
हैं। स्त्री-मन हमेशा ही सामाजिक क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। 
गाँव के छोटे-बड़े सभी कार्यों तथा उत्सवों में शामिल होना, समारोहों 
में नृत्य-गायन, साज-सज्जा आदि स्वाभाविक गुण उनमें कूट-कूट 
कर भरे होते हैं जो कि शहर में पैसा कमाने की होड़ में नगण्य हो 
जाते हैं। गाँव के अपनेपन से दूर एकाकी जीवन नीरसता से भर 
जाता है जो तनाव का कारण बनता है और स्वास्थ्य को प्रभावित 
करता है। यदि महिलाएँ शहर जाने की लोलपता छोड़कर गाँव में ही 
कोई-न-कोई कुटीर उद्योग अपना लें, तो वे अपने जीवन सुरक्षित 
बना सकती हैं। आजकल तो गाँव में भी अनेक ग्रामोद्योग-योजनाएँ 
विकसित हैं। उनमें से कोई एक योजना अपनाकर उद्यमी बन सकती 
हैं। इस प्रकार अपने जीवन को उज्ज्वल बना सकती हैं। 
यदि देखा जाए तो वास्तविक जीवन गाँव में ही है, गाँव से ही 
देश की शुरूआत है; परन्तु यह खेद का विषय है कि गाँवों के आधे 
से ज्यादा घरों में ताले लटक रहे है जो देश की गरीबी का मजाक 
उड़ाते से प्रतीत हो रहे हैं। जहाँ लोगों की चहल-पहल, बच्चों की 
खिललिहट गूँजती थी, अब वहाँ घोर सन्नाटा पसरा है; जहाँ चारों 
ओर हरियाली-खुशहाली का वातावरण रहता था, अब वह सभी 
जगहें वीरान पतझड़ के बाद खाली खड़े ठँठ की भाँति लगती हैं। 
कहने का तात्पर्य है कि चाहे घर का मुखिया हो या युवा या महिलाएँ, 
सभी अपना घर-गाँव छोड़कर अपनी जमीनी ताक़त से दूर हो रही 
हैं। गाँव की हरियाली, गाँव की सम्पन्नता देश की उन्‍नति के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है। देश को बचाने के लिए गाँव को बचाना और 
> का अछ गाँव को बचाने के लिए किसान को 
कक हा बचाना आवश्यक है। ऐसे में हम सभी 
की जिम्मेदीी है कि किसानों की 
आवश्यकताओं को समझें, उनका 
उत्साह बढ़ायें, उनका सम्मान करें और 
उन्हें गाँव के स्वच्छ शान्त वातावरण में 


रहती है। आजकल की युवा पीढ़ी तो ही रहने के लिए प्रेरित करें; क्योंकि देश 
वैसे भी खेती-किसानी से दूर होती जा के विकास का भार उन्हीं के कन्धों पर 
रही है। उन्हें खेतों की धूल-मिट्टी, है। 

दी कोर | मार्च, 2077 
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तट 


सदवृत्ति का त्योहार होली 


ली का त्योहार प्राचीन काल से मनाया जा 
रहा है। होली सख्त अनुशासन और 
शिथिल स्वेच्छाचार के बीच का वह 
मध्यम-बिन्दु है जो ढूँढ़ सके, वही होली के उत्सव 
का जी भरकर आनन्द प्राप्त कर सकता है। होली 
का उत्सव वसन्‍्त के आगमन के स्वागत का उत्सव 
है। होली एवं दीपावली एकदम विपरीत व्यवहार के 
त्योहार हैं। होली शूद्रवर्ण तो दीपावली वैश्यवर्ण 
होती है। वर्ण-प्रधानता से अभिप्राय जाति बंधन नहीं 


में रहती हैं, उन पर्वों पर वैसी शक्तियों का विशेष 
प्रादर्भाव बना रहता है। 


सात्त्विक वृत्तियों से सर्वथा विपरीत “खाओ, पिओ 
और मौज करो' वाली मनोवृत्ति का मानव भोग के 
_सित्रा कुछ करे ही नहीं और स्वार्थ के सिवाय 


प दूसरे भगवान्‌ को कैसे 

| स्वीव उसका पुत्र प्रह्लाद जन्म 
से ही भगवान्‌ विष्णु का परम भक्त था और सदैव 
उन्हीं का ध्यान व स्मरण करता था। प्रहलाद जब 
गर्भ में था, तब उसकी माता कयाधु देवर्षि नारद के 
आश्रम में रही थी, वहाँ के संस्कारों का असर 
प्रह्लाद पर पड़ा था। इन सबका प्रभाव 
हिरण्यकश्यप को सहन नहीं हुआ। उसने प्रह्लाद 

. को तरह-तरह की यातनाएँ दीं व उसे मार डालने 
के अनेक प्रयास भी किए, लेकिन हरिभक्त प्रह्लाद 
हर बार बच जाते थे। हिरण्यकश्यप की बहन 
होलिका को अग्नि से न जलने का 
वरदान प्राप्त था। वह नित्य 


होली के रंग को लेकर आनेवाला फाल्गुन हमें नवजीवन का 


हिरण्यकश्यप नामक एक असुर/था, उसे सर्वत्र हिरण्य (कनक) 


७ 


उर्मिला शर्मा 
है अपितु चतुर्थर्णात्मिका शक्तियाँ, जो प्रत्येक मनुष्य हक उन्ट्रलएकडमीटी.ठ. कॉलेज, अज्नेरटों ने रासलीला की और रंग खेला था। 


ही अग्रिस्नान करती थी और जलती नहीं थी। इसलिये 
हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को यह आदेश 
दिया कि वह प्रह्लाद को लेकर अग्रिस्नान करे, 
लेकिन ऐसा करने पर भी प्रह्लाद बच गए और 
होलिका जलकर भस्म हो गयी। इस पौराणिक 
आख्यान के आधार पर होलिका दहन मनाया जाता 
रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इसी दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। 
इसी खुशी में गोपियों ने होलिका दहन एवं पूजन और 


होली के दिन सायंकाल के बाद भद्रारहित लग्न में 


होलिका का दहन किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से 


का उत्सव वसन्त के 
आगमन के स्वागत का 
उत्सव है। होली के रंग 
को लेकर आनेवाला 
का न हमें नवजीवन 
का संदेश देता है। इस 
ना कट्ता 
भुलाकर गले 

और फिर से मित्र बन 
जाते हैं। इस तरह होली 
सदमिलन, मित्रता तथा 
एकता का पर्वहै। 


पूर्णिमापर्यन्त आठ दिन 'होलाष्टक' मनाया जाता हैं। होली का 
संदेश देता है। होली के उत्सव के लिए कही जानेवाली कहानी में पहला काम डंडा गाड़ना होता है। होली से काफ़ी दिन पहले ही ये 
तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, इसमें लकड़ियाँ और उपले प्रमुख रूप 
याने सुवर्ण ही दिखाई देता थां। असुर का अर्थ है सुर यानि से होते हैं। राजस्थान में हालिका में भरमोलिये जलाने की भी 


परम्परा है। भरमोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे 
उपले होते हैं जिनमें बीच में छेद होता है। छेद में 
मूँज की रस्सी डालकर माला , 

बनाई जाती है। एक माला & 

में सात भरमोलिये होते 

हैं। होली-पूजा दोपहर 

से विधिवत्‌ रूप से 

रोली, मौली, चावल 

द्वारा की जाती है। 

जो पकवान 

बनाए जाते - 
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हैं, उनका भोग लगाया जाता है। इन भरमोलियों को हुँ 
होली में डाल दिया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है 
है कि होली के साथ भाइयों पर लगी नजर भी जल 
जाती है। होली अग्नि लगाते ही उस उडण्डे या लकड़ी 
को बाहर निकाल लिया जाता है। इस डण्डे को भक्त 
प्रह्लाद मानते हैं। स्त्रियाँ होली जलते ही एक घंटी से 
सात बार जल का अर्घ्य देकर रोली-चावल चढ़ाती 
हैं, फिर होली के गीत तथा बधाई गीत गाती हैं। जिस 
लड़की का विवाह इसी वर्ष हुआ हो, वह उस वर्ष 
अपने ससुराल की जलती हुई होली को नहीं देखती है 
और उस समय उसे मायके भेज दिया जाता है। जले । 
हुए भरमोलिये की ज्योति पूरे घर में घुमाई जाती है 
जिससे बीमारी का नाश होता है। होलिका जलने के 
बाद कुछ भरमोलिये को तथा नया धन (अन्न) 
उसको होली की अग्नि में सेंका जाता है तथा उसे नये धान के रूप 
में परिवार के सभी सदस्य खाते हैं। 

प्रतिपदा, चतुर्दशी, भद्रा तथा दिन में होलिका-दहन के मंत्र का 
उच्चारण किया जाता है : 

अहकूटा भयत्रस्तैः कृता त्वं होलि बालिशै:। 

अतस्वां पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदायिनीम्‌॥ 

पूजन करने के बाद होलिका-भस्म शरीर पर धारण करते 
समय का मंत्र 

बन्दितासि सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च। 

अतत्त्वं पाहि मां देवी भूति भूतिप्रदा भव॥ 

वैदिक काल मे इस पर्व को नवान्नेष्टि यज्ञ कहा ज़ाता था। खेत 
से अधपके तथा अन्न को होली अग्नि में पहली बार उसमे इनको 
सेंका जाता है। इस अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम 
होलिकोत्सव पड़ा। इस पर्व को नवसंवत्सर का आरम्भ तथा 
वसन्तागम के उपलक्ष्य में किया हुआ यज्ञ भी माना जाता है। इस 
दिन मनु का जन्म भी हुआ था, इसलिये इसे “मन्वादितिथि' भी 
कहते हैं। 

..._ होलिका-दहन के दूसरे दिन रंगों से होली खेलने की परम्परा 
है जिसमें गुलाल, अबीर आदि का प्रयोग किया जाता है। लोग 
एक-दूसरे के ललाट, गालों व पैरों में अबीर-गुलाल लगाकर उनसे 
मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इस दिन ढोल बजांकर होली के गीत 
गाए जाते हैं और घर-घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। 

एक-दूसरे को रँगने और गाने-बजाने का दौर 

दोपहर तक चलता है। इसके बाद 
स्नान करके तैयार 


ः 


हल 
है. है 


॥ 


७#- 


होकर शाम को लोग हु के घर मिलने जाते हैं। इस दिन 
लोग पुरानी कटुता भुलाकर गले मिलते हैं और फिर से मित्रःबन 
जाते हैं। इस तरह होली सद्मिलन, मित्रता तथा एकता का पर्व है। 
इस दिन द्वेष-भाव त्यागकर सबसे सप्रेम मिलना चाहिए। 

राजस्थान में रंग होली तीन प्रकार की होती है। माली होली में 
माली जात के पुरुष, महिलाओं पर पानी डालते हैं और बदले में 
महिलाएँ लाठियों से उनकी पिटाई करती हैं। इसके अलावा 
गोदाजी की 'गैर होली' और बीकानेर की 'डोलनी होली' बहुत 
खूबसूरत होली है। ब्रज-दक्षेत्र में होली की छटा वसंत पंचमी के दिन 
से ही बिखरने लगती है, किंतु फाल्गुन शुक्ल नवमी के दिन 
बरसाने की लठमार होली से वह मांनो परवान चढ़.जाती है। उसके 
बाद तो फिर होलिका दहन के दस बाद तक पहले रंगों की होली 
की धूम मची रहती है। . 

वसन्‍्त का मौसम, फाल्गुन का महीना, जहाँ एक और सर्दी 
खत्म हो रही हो और मौसम में गरमाहट आने लगी हो, जहाँ सारा 
वातावरण मानो सुंगधित हो गया हो, पेड़ों पर नंयी कलियाँ, पक्षियों 
का चहकना, वहीं होली का मौसम जनमानस में एक ऊर्जा का 
संचार कर देता है। होली-पर्व का विज्ञानसम्मत महत्त्व भी कम नहीं , 
है। देशभर में एकसाथ एक रात में संपन्‍न होनेवाला होलिका दहन 
जाड़े और गर्मी की ऋतु-सन्धि में फूट पड़नेवाली खसरा, मलेरिया* 
तथा अन्य अनेक संक्रामक रोग-कीटाणुओं के विरुद्ध सामूहिक 
अभियान है। कप 
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नुक॒ृश्ानदायक हैं प्रिजवेंटिव ? 


वस्तुओं को प्रिजर्वेटिव (द्रव्य) प्रयोग करके रखने की परम्परा काफ़ी पुरानी है। प्रिजर्वेटिव एक ऐसा कृत्रिम द्रव्य है जो 
खाद्य-वस्तुओं, दवाइयों, पेण्ट्स, बायलोजिकल सैंम्पल, लकड़ी, कॉसमेटिक तथा कृत्रिम पेय आदि में मिलाया जाता है। 
यह इन वस्तुओं को लम्बे समय तक इनकी वास्तविक स्थिति बनाए रखने के काम आता है। 


प्रिजर्वेटिव किससे बनता है? 


प्राचीन काल में यह द्रव्य प्राकृतिक चीजों, जैसे- नमक, कि 


चीनी, शराब, सिरका, आदि से बनाए जाते थे, परन्तु 
अब सिंथैटिक कैमिकल से बनाए जाते हैं। अब 
सोरबिक एसिड, बेंजुएट एसिड, कैल्सियम प्रोपोनेट, 
सोडियम नाइट्रेट और डिसोडियम ईडीटीए, लेक्टा 
एसिड आदि एंटी माइक्रोडियल एडिटिव के रूप में प्रयोग 


सोडियम बैंजुण्ट : यह प्रिजर्वेटिव खाद्य-वस्तुओं में 
बैक्टीरिया से रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। 
इसके प्रयोग से मानव-शरीर में अस्थमा, रियेक्सन, 
एलर्जी हो सकती है। विटामिन 'सी' के साथ मिलाने 
से कैंसर, रक्ताल्पता हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य 
संगठन के अनुसार इसके अधिक प्रयोग से दिल का 
दौरा पड़ सकता है, तिल्ली, यकृत, किडनी-फेल ब्रेन, 


किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बीएचटी, बीएचए # डॉ. भारत सिंह भरत” पथा एड्रीनल ग्लैण्ड्स क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। 


टीबीएचक्यू, प्रोपायल जैलेट, आदि साल्ट एंटी- प्रक्रत्तकचिकत्सक 


ऑक्सीडेन्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये साल्ट 

खाने की वस्तुओं में मिलाये जाते हैं। 

हक एंटीमाइक्रोबियल्स को फलों, अनाज, से बनी चीजें, पनीर, 
आदि में प्रयोग किया जाता है। 

छ नाइटेट का प्रयोग मीट में करते हैं। यह बैक्टीरिया तथा रंग- 
परिवर्तन से बचाता है। 

क एल्जिमिक एसिड, एस्पार्टम, बेंजोएट एसिड, कोकिनियल 
एक्सट्रैक्ट अथवा कार्माइन, फ्लोराइड, इंटरेस्ट्रिफाइड फैट, 
हाई फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप, हाइड्रोलाइज्ड वेजीटेबल्स प्रोटीन, 
माल्टोडेक्सट्रिन, मानिटोल फुड-स्टार्च, ओलेस्ट्रा, आदि अनेक 
द्रव्य-लवणों का प्रयोग प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है जो 
मानव शरीर के लिए अत्यन्त घातक हैं। 


प्रिजर्वेटिव का मानव- शरीर पर प्रभाव 


उत्पादकों के लिए तो वरदान है कि उनकी वस्तुएँ लम्बे समय तक 
खराब नहीं होतीं, परन्तु उपभोक्ताओं के लिए वे अनेक बीमारियों 
का कारण सिद्ध होती हैं। इनका मानव शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ता है। 

नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स का शरीर पर प्रभाव-- इसका प्रयोग 
मांस को बैक्टीरिया से बचाने के लिए किया जाता है। अमेरिका की 
एनवारल मेन्टल प्रोटेक्सन एजेन्सी ने शोध किया और पाया कि इस 
प्रजर्वेटिव के प्रयोग से कैंसर, रक्ताल्पता, ब्रेन-ट्यूमर, नाक का 
ट्यूमर, मधुमेह, दस्त, थ्ांस-रोग, श्वांस-नली में इन्फेक्सन, पेट-दर्द, 
मांसपेशियों की कमजोरी, खूनी दस्त तथा मूर्च्छा-जैसे रोग होने की 
सभावनाएँ हो सकती हैं। 

सल्फाइट डेण्जर्स : इस प्रजर्वेटिव का प्रयोग सूखे मेवे, शराब, 
टमाटर से बने उत्पाद आदि को सुरक्षित रखने में किया जाता है। यह 
विटामिन बी-4 को नष्ट करता है तथा त्वचा-रोग, पाचन-संस्थान के 
रोग, उच्च रक्तचाप, पेट-दर्द, दस्त तथा अस्थमा-जैसे रोगों को जन्म 


देता है। 
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एंटी-ऑक्सीडेंट प्रजर्वेटिव : प्रोपायजैलेट तथा टेर्ट 
बेटलहाइड्रोक्यूनोन प्रिजर्वेटिव का प्रयोग खानेवाली 
वस्तुओं- सब्जियों, तेलों तथा मीट में किया जाता है। इसके प्रयोग 
से कैंसर, ट्यूमर होने के अवसर बन सकते हैं। 
कृत्रिम स्वाद : आजकल लोग स्वाद के दीवाने हो गए हैं। 
कम्पनियाँ कृत्रिम स्वाद तैयार करने के लिए डाई, साल्ट, आदि का 
प्रयोग करती हैं। ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। एसेसुलफेम 
पोटेशियम एक कृत्रिम मीठा बढ़ानेवाला साल्ट है जो चीनी से कई 
गुना अधिक मीठा होता है। इसके सेवन से फेफड़ों में कैंसर, 
थॉसमस-प्रंथि में ट्यूमर, रक्ताल्पता, ध्वसन-संस्थान की बीमारियाँ, 
एलर्जी, अस्थमा, श्वांस लेने में तकलीफ़ तथा मधुमेह रोग भी हो 
सकता है। 
एल्जिनिक एसिड : यह एसिड कृत्रिम शीतल पेय को गाढ़ा करने 
के लिए, सलाद, सूप, जैली, पनीर और आइसक्रीम में मिलाया जाता 
है। इसके सेवन से प्रजनन-संस्थान तथा गर्भावस्‍था पर बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ता है। 
अल्फा टोकोफर्ड : इसे मीट, बीज, फलियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, 


छ्जड ५३ 
5७0 १७८)७४४७।३ 


६. 0४८:507७4 


हे 


6 ७086 /व्वाणा 2047:[390५4 4/6/2047 5:47 7? 2988 405 


०] तेल आदि में मिलाया जाता है। इसके 
लगातार सेवन से टॉक्सिक बढ़ता है, त्वचा में 
क्रेम्प, शरीर में कमजोरी तथा आँखों से डबल 
दिखने जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। 
अस्पार्टेम : यह भी कृत्रिम मिठास बढ़ाता है। 
बाजार में इसे न्यूट्रा स्वीट तथा इक्तल के नाम से 
जानते हैं। इसे मधुमेह के रोगी भी प्रयोग करते 
हैं। इसे कृत्रिम शीतलपेय, च्विंग गम आदि में 
प्रयोग करते हैं। इस साल्ट के प्रयोग से सिरदर्द, 
चक्कर आना, डिप्रेशन, त्वचा में लाल दाने, 
घबराहट होना, दृष्टिदोष, अनिद्रा, कानों में 
आवाजें आना तथा कैंसर तक हो सकता है। 
इसके प्रयोग से स्मरण-शक्ति कमजोर हो सकती 
है, ब्रेन-ट्यूमर हो सकता है, मिर्गी-रोग हो 
सकता है और बर्थ-डिफैक्ट तक हो सकता है। 
यह बड़ा खतरनाक साल्ट है। 
बेंजुइक एसिड : इसका प्रयोग भी खाद्य- 
वस्तुओं को लम्बे समय तक बनाए रखने के 
लिए प्रयोग किया जाता है। यह बैक्टीरिया को 
रोकता है तथा डिके होने से बचाता है। इसका 
उपयोग जैम, जेली, फलों के रस, बीयर, अचार, 
सॉफ्टड्रिंक, मीट तथा सॉँस में करते हैं। इस 
एसिड से एलर्जी, अस्थमा, त्वचा में चकत्ते, 
आँखों में दर्द, बलगम आना, उद्विगनता, 
चिड़चिड़ापन, आदि दुष्प्रभाव पड़ते हैं। 
बीएचए एण्ड बीएचटी : ये एंटी-ऑक्सीडेंट है, 
इनका प्रयोग प्रजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। 
इसे फैट और तेल में मिलाते हैं। यह नास्ते में, चबाकर खानेवाले 
कैण्डी, आलू के चिप्स, वनस्पती तेल, मक्खन, चटनी आदि में 
मिलाया जाता है। यह शरीर में कैंसर के कम्पाउण्ड को बढ़ावा देता 
है, यह कॉलेस्ट्राल को बढ़ाता है तथा किडनी, लीवर को क्षतिग्रस्त 
कर सकता है। इसके अधिक सेवन से नपुंसकता तथा बाँझपन तक 
हो सकता है। यह इम्यून पावर को कम करता है। इसकी अधिक 
मात्रा से शरीर रोगों से लड़ने योग्य नहीं रहता है। 
बिस्फेनल-ए : इस रसायन का संसार में सर्वाधिक प्रयोग किया 
जाता है। जो आप बोतलबन्द पानी पीते हैं, प्लास्टिक के डिब्बों में 
खाना खाते हैं, घरेलू वस्तुओं का प्रयोग, मोबाइल, कंप्यूटर, दूध 
की थैली, प्लास्टिक के सभी प्रोडक्ट्स, पैकिंग- सभी इसी 
कैमिकल को बढ़ावा देते हैं। प्लास्टिक का 
किसी रूप में प्रयोग सीथे कैंसर को बुलावा 
देना है। यह पाचन-क्रिया खराब करती है 
तथा मानसिक रोगों का कारण बनती है। 
ब्रोमिनिटेड वेजिटेबल्स : इस तेल का 
प्रयोग सिटरस फ्लेवर, सॉफ्ट ड्रिंक में किया 
जाता है। यह आपको गैटोरेड, पावरड्यू, 
माउंटेनड्यू, आदि शीतल पेय में मिलता है। 
यह हमारे दिमाग और मांसपेशियों को 
कमजोर करता है, इसके सेवन से सिरदर्द 
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तथा आँखों में आलस्य छाने लगता है। बच्चों के 
लिए यह जहर के समान है। 
कैंरेजनेम : यह सी-वीड का लाल रंग का पदार्थ 
होता है जो द्रव्य को गाढ़ा करने के लिए प्रयोग 
किया जाता है। इसका उपयोग जैली, जैम, योगर्ट 
तथा आइसक्रीम में किया जाता है। इसके सेवन 
से अल्सर, आँतों में जलन, पेट में कैंसर होने 
की संभावनाएँ रहती हैं। 
कोकिनेल एक्सट्रेक्ट अथवा क्रोमाइन : 
इसका सत्व सूखे अण्डों से लिया जाता है। 
इसका उपयोग रंग को चटक करने के लिए 
किया जाता है। इसे फलों के रस, जमे फलों, 
स्नैक, कैण्डी तथा योगर्ट में प्रयोग किया जाता है। 
इससे भी पाचन-संस्थान को बहुत हानि होती है, 
जठरसाग्रि कमजोर होती है, रक्त अशुद्ध होता है। 
फ्लोराइड : इसका प्रयोग पेयजल के साथ किया 
जाता है। फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से दाँत, 
हड्डियाँ कमजोर होती हैं। थॉयराइड विकृत 
होता है। दिमाग की कमजोरी, कैंसर की 
संभावना भी बनती है। 
इंटेरेस्टीटीफाइड फैट : यह फैट रासायनिक ढंग 
से बनाया जाता है जो पेस्ट्रीज, सूप तथा फ्रोजिन 
डिनर में प्रयोग किया जाता है। यह एलडीएल 
तथा एचडीएल-कॉलेस्ट्रोल बढ़ाता है, रक्त में 
ग्लूकोज बढ़ाता है तथा इंसुलिन कम करता है। 
हाई-फ्रक्टोज कॉर्न सीरप : यह मिठास 
बढ़ानेवाला द्रव्य है जो केक, कैण्डीज, कुकीज, 
जूस, आइसक्रीम, जैम, सलाद, सोडा, सूप आदि में मिलाया जाता 
है। कॉलेस्ट्रॉल में विकृति से बुढ़ापा जल्दी आना, मोटापा, 
अग्न्याशय को क्षति पहुँचती है। 
माल्टोडेक्सट्रीन : इसका प्रयोग सोडा, शीतल पेय, कैण्डी तथा 
पावडर में किया जाता है। इससे मोटापा, त्वचा-रोग, अस्थमा, 
एलर्जी, आदि होने की संभावनाएँ पैदा होती हैं। 
मैनीटॉल : यह चीनी से 70 प्रतिशत अधिक मीठा साल्ट है। यह 
सुगर-फ्री कैण्डी में, कम कैलोरीवाले खाद्य-पदार्थों, च्विंग गम 
आदि में प्रयोग किया जाता है। इससे आँतों के रोग, गैस, दस्त, 
आदि हो सकते हैं। 
मोनो सोडियम ग्लूटामेट : यह साल्ट खाने की चीजों, जैसे- 
चिल्ली-सूप, नमकीन चिप्स, रेस्टोरेंट 
फूड, चिकन आदि में डाला जाता है। यह 
सिरदर्द, एलर्जी, चक्कर आना, छाती में 
दर्द, दिमाग की कमजोरी तथा हृदय-रोगों 
को बढ़ावा देता है। इससे शरीर में 
कमजोरी आती है। 

इनके अतिरिक्त भी बहुत-से 
प्रिजर्वेटिव होते हैं जिनके बहुत दुष्प्रभाव 
है जो मानव शरीर को नुकसान 
पहुँचाते हैं। 


दी कोर | मार्च, 2077 
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सांड को वश में 
करने का अद्भुत खेल 


दी कोर प्रतिनिधि कितनी पुरानी है जल्लीकट्टू परंपरा ? 


जें ल्लीकट्टू तमिलनाडु का चार सौ वर्ष से भी पुराना पारम्परिक तमिलनाडु में जल्लीकट्टू अत्यन्त पुराना खेल है जो पहले योद्धाओं 
खेल है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल (5 के बीच लोकप्रिय था। प्राचीन काल में कन्या अपने लिए वर चुनने 
जनवरी) के समय आयोजित किया जाता है। इसमें 500- के लिए जल्लीकट्टू खेल का सहारा लेती थी। जल्लीकट्टू खेल का 

,000 किलो के सांड़ों की सींगों में सिक्कों की थेली या नोट आयोजन स्वयंवर की तरह होता था। जो कोई भी योद्धा सांड पर 

फँसाकर रखे जाते हैं और फिर उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया काबू पाने में कामयाब होता था, उसे ही कन्या अपने वर के रूप में 

जाता है, ताकि लोग सींगों से पकड़कर उन्हें काबू में करें। पराक्रम चुनती थी। जल्लीकट्टू खेल का ये नाम 'सल्लीकासू” से बना है। 

से जुड़े इस खेल में विजेताओं को नकद इनाम इत्यादि भी देने की सलल्‍ली का मतलब सिक्का और कासू का मतलब सींगों में बंधा हुआ। 

परंपरा है। मदुरै में यह खेल तीन दिनों तक चलता है। सींगों में बंधे सिक्कों को हासिल करना इस खेल का मुख्य उद्देश्य 

जल्लीकट्टू सा से पहले गाँव के लोग अपने-अपने सांडों से होता है। धीरे-धीरे सल्लीकासू का नाम जल्लीकट्टू हो गया। 

अभ्यास करवाते हैं। मिट्टी के ढेर पर सांड अपने सींगे रगड़कर जल्लीकट्टू बुलफाइटिंग में अंतर 

जल्लीकट्टू की तैयारी करता है। सांड को खूंटे से बांधकर उसे और बुलफाइटिंग में अंतर 

उकसाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि उसे गुस्सा आए और कई बार जल्लीकट्टू के इस खेल की तुलना स्पेन के खेल 


वो अपनी सींगों से वार करे। बुलफाइटिंग से भी की जाती है, लेकिन जल्लीकट्टू स्पेन के खेल 

हैं जल्लीकट्टू से काफ़ी अलग है। जल्लीकट्टू में सांड को मारा नहीं जाता और न 
क्याहैं शट्र्खेल के नियम? ही उसको काबू करनेवाले युवक किसी तरह के हथियार का 
खेल के शुरू होते ही पहले एक-एक करके तीन सांडों को छोड़ा इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 204 में उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु 
जाता है। ये गाँव के सबसे बूढ़े सांड होते हैं। इन सांडों को कोई में जल्लीकट्टू त्योहार (सांड को वश में करने का खेल) पर रोक 


नहीं पकड़ता, ये सांड गाँव की शान होते हैं और उसके बाद शुरु लगा दी थी, लेकिन तमिल लोगों के भारी विरोध के बाद न्यायालय 
होता है जल्लीकट्टू का असली खेल। ने अपना आदेश वापस ले लिया है। 


चर रे 
) * ४ >ेच्त 


६5 है। 
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छ दी कोर प्रतिनिधि 


बच्चो ! तुम सबने दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक देखा होगा और 
रामायण की कथाएँ अपने बड़ों से सुनी व पढ़ी भी होंगी। बात उस 
समय की है जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। 
रावण मृत्यु की अवस्था में युद्धभूमि पर पड़ा था, परन्तु राम जी के 
चेहरे पर खुशी के भाव और आँखों में विजय की चमक न थी। यह 
देखकर लक्ष्मण को बहुत हैरानी हुई। वे राम जी से कुछ पूछते, 
उससे पहले राम उनसे स्वयं बोल उठे, “लक्ष्मण हमारी विजय 
अवश्य हुई, परन्तु आज इस संसार का एक महापण्डित और परम 
विद्वान्‌ संसार छोड़कर जा रहा है। तुम जाकर महान्‌ ज्ञानी रावण से 
उसके अन्तिम समय में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो।'' 

लक्ष्मण राम की बात सुनकर अचम्भित रह गये। उन्होंने राम से 
कहा, “भैया, जिस दुष्ट ने भाभी का हरण किया, उससे मैं ज्ञान प्राप्त 
करूँ ?”” तब श्रीराम ने लक्ष्मण से पुनः कहा, “हाँ लक्ष्मण, अभी 
तुम रावण के पास जाओ, रावण के पापों का दण्ड उसे मिल चुका 
है। अब वह मृत्यु के समीप है। तुम शीघ्र जाकर उससे कुछ सीख 
लो। यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। ' 

श्रीराम की बात सुनकर लक्ष्मण ने दर्द से कराहते, रक्त और 
मिट्टी से सने पहाड़ के समान रावण को रणक्षेत्र में पड़ा देखा। वे 
अपने अस्त्र-शस्त्र लिए उनके सिरहाने जाकर खड़े हो गए और 
बोले, “हे महान्‌ विद्वान्‌ रावण! मैं राम का छोटा भाई लक्ष्मण 
आपका आपसे कुछ ज्ञज्ञन सीखना चाहता हूँ। मुझे कुछ विद्याएँ 
दीजिए।'' 

लक्ष्मण की बात सुनकर रावण ने एक बार उसे देखा, लेकिन 
कोई उत्तर न देकर मुँह फेर लिया। यह देखकर लक्ष्मण क्रोध में 
भरकर राम के पास गये। उन्होंने कहा, ''भैया, रावण तो कुछ 
कहता ही नहीं, वह कुछ नहीं बताना चाहता।'” तब राम ने लक्ष्मण 
से कहा, “जब तुम रावण के पास गए थे, तब तुम कहाँ खड़े हुए 
थे ?” लक्ष्मण ने कहा, “उसके सिर के पास।'' तब राम ने कहा, 
“ज्ञान देनेवाला व्यक्ति गुरु के समान होता है और ज्ञान लेनेवाला 
व्यक्ति शिष्य के समान। यदि तुम रावण के पास विनग्रतापूर्वक उसके 
पैर के पास खड़े होते, तो वह अवश्य तुम्हें उत्तर देता। तुम पुनः 

उसके पास जाओ और पैर के पास खडे होकर विनग्रतापूर्वक उससे 


५ 


७ _ 


क्या थी रावण की पाँच योजनाएँ? 


वार्तालाप करना।'! 

भाई की आज्ञा मानकर लक्ष्मण ने वैसा ही किया। इस बार वह 
रावण के पैरों के पास जाकर खड़े हुए और ज्ञान के लिए याचना 
की। रावण ने अपनी आँखें खोलीं। फिर कराहते हुए कहा, ''हे 
लक्ष्मण ! तुम ऐसे समय में आए हो, जब मेरा जीवन-दीप बुझने ही 
वाला है। इस समय मैं तुम्हें कौन-सी विद्या सिखाऊँ, मेरे पास समय 
बहुत कम है। मैंने अपने जीवन में बहुत ज्ञान अर्जित किया, कड़ी 
तपस्या करके बहुत-सी शक्तियाँ अर्जित कीं। उन शक्तियों का प्रयोग 
मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया। इससे मेरे अनेक शत्रु हो गए, यहाँ 
तक कि मेरा छोटा भाई विभीषण भी मेरा विरोधी हो गया। मैंने सदा 
अपने शत्रु को स्वयं से छोटा और निर्बल समझा। मेरी इसी भूल ने 
आज मुझे इस स्थिति तक पहुँचाया।' 

रावण ने आगे कहा, “सुनो लक्ष्मण, मैं विज्ञान में पारंगत था 
और संसार के बहुत-से गुप्त रहस्य मुझे मालूम थे। मेरे जीवन में 
पाँच योजनाएँ थीं, जो मैं आसानी से पूरी कर सकता था, परन्तु मैंने 
समय का कभी सदुपयोग नहीं किया और अपने कार्यों को कल पर 
टालता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि जो ज्ञान-विज्ञान मैं जानता 
था, और जिनसे संसार का भला हो सकता था, वह ज्ञान-विज्ञान 
मेरे साथ ही संसार से लुप्त हो जायेगा। मेरे आलस्य ने मेरी 
योजनाओं पर पानी फेर दिया और आज मैं मृत्यु के मुख में पहुँच 
चुका हूँ।'! 

लक्ष्मण ने कहा, “आपकी क्‍या योजनाएँ थीं जिन्हें आप पूरा न 
कर सके ?'! 

रावण ने कहा, “हे लक्ष्मण, मेरी पाँच योजनाओं में पहली 
योजना धरती से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनाने की थी, जो मैं बना 
सकता था। दूसरी योजना अग्नि से धुएँ को समाप्त कर देने की थी, 
जो मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। अग्नि को धुएँ से रहित करने की 
विद्या मुझे आती थी। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मैं मेरी तीसरी 
योजना थी काल (मृत्यु) को सदा के लिए नष्ट कर देना। मृत्यु के 
मर जाने के बाद इस दुनिया में कोई नहीं मरता, सब लोग अमर हो 
जाते। मृत्यु मेरी दासी थी और उसे मैंने बाँध रखा था। मैं उसे रोज 
धमकाता था कि मैं तुम्हें मार डालूँगा, परन्तु उसे मारने की बात मैं 
सदा कल पर टालता रहा। परिणाम यह हुआ कि आज मैं खुद मृत्यु 
के मुख में जा रहा हूँ। मेरी चौथी इच्छा थी समुद्र का पानी मीठा कर 
देना। ऐसा कर देने पर धरती पर जल की समस्या सदा के लिए दूर 
हो जाती। यह कार्य इसे पूरा करने के लिए मेरे पास शक्ति और 
साधन भी थे। मेरी अन्तिम योजना थी स्वर्ण में सुगन्‍्ध भर देना। यह 
विद्या भी मुझे आती थी। ऐसा हो जाने पर असली और नकली सोने 
की पहचान आसानी से हो जाती और संसार का बहुत भला होता। 
परन्तु मैं सोचता था, जल्दी क्या है, मैं यह काम कर लूँगा। 

“देखो लक्ष्मण, आज मेरा काल आ गया, लेकिन कल कभी 
नहीं आया। तुम मेरी सीख सदा याद रखना कि आज का काम कल 
पर कभी मत छोड़ना। शत्रु को कभी छोटा मत समझना और अपने 
बल और विद्या का उपयोग संसार की भलाई में करना।'” इतना 
कहते-कहते रावण के नेत्र सदा के लिए बन्द हो गये। 


दी कोर | मार्च, 2077 
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सात समन्दर पाए पहुँचती है, 
अजमेर के सोहनहलवे की सुगन्ध 


मारे देश की विविध रंग- 
बिरंगी, परन्तु एकात्मक 
संस्कृति में विविध प्रकार के 
बने व्यञज्जन (मिठाई ) काफ़ी 
प्रसिद्ध हैं। इसी क्रम में राजस्थान 
के हृदय-स्थल माने जानेवाले 


ढ़ 


अजमेर नगर में एक ऐसी मिठाई 
हे बनती है जिसकी सुगन्ध अतीत से 
का आज तक सात समन्दर पार 
व डॉ. वर्षा नालमे पवन और 
प्राचार्या, सेन्ट्रल एकेडमी टी.टी. कॉलेज, पहुँचती रही है और है मिठाई का 
प्रगति नगर, कोटरा, अजमेर (राज.) नाम है सोहनहलवा' | 
इस मिठाई के निर्माण की भी 


एक रोचक कथा है। दरअसल इस हलवे के साथ अजमेर के प्रत्येक 
परिवार की आस्था जुड़ी है और वे तथा बाहर से आनेवाले पर्यटक, 
श्रद्धालु इसे यहाँ के प्रसिद्ध सूफी संत 


व्युत्पत्ति-- सूत्रों के अनुसार 'हलवा' या 'हलावा' शब्द अपने 
तत्सम रूप के कारण इस प्रकार की धनी मिठाई को सन्दर्भित 
करनेवाला माना जाता है। इसे दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, 
उत्तरी अफ्रीका का बाल्कन प्रदेश, पूर्वी यूरोप, माल्टा द्वीप में खाने 
के लिए प्रस्तुत किया जानेवाला माना जाता है। ऐसा भी माना जाता 
है कि 'हलवा' शब्द यहूदी-भाषा का था जो 4840-4850 ई. के 
मध्य अंग्रेजी-भाषा में आया। इसी क्रम में “हलावा' शब्द रोमानिया 
से, 'हेलवा' शब्द तुर्किस्तान से और 'अलहलवा' शब्द मिठाई के 
रूप में अरबी-भाषा से आया। 
सोहनहलवे की वास्तविकता-- दरअसल भारतीय संस्कृति में गेहूँ 
की बालियाँ हमारी कृषि का मुख्य केन्द्र रही हैं। गेहूँ को हज़ारों वर्षों 
से भारतीय कृषि में मान्यता दी गई है और इसी गेहूँ के दानों से बने 
आटे से सोहनहलवा बनाया जाता रहा है जो कुछ चिकना 
(जिलेटिनी) होता है। यह हलवा अंकुरित गेहूँ के आटे द्वारा 
विभिन्‍न कष्ट्साध्य प्रक्रिया से गुजरते हुए 


मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रसाद के रूप में सन्‌ 850 के बादसोहनहलवे की विधि है बनाया जाता है। अतः इस ठोस आधार पर 
स्वीकार करके खरीदकर अवश्य ले जाते को प्रथम बार उनके उक्त वंशज इसके पीढ़ी-दर-पीढ़ी मुख्य वर्तमान 
हैं। परन्तु इसकी वास्तविकता कुछ अजमेर लेकर आये थे। सेठ बुधामल ने निर्माणकर्ता अजमेरवासी सेठ मूलचन्द 
अलग है। अजमेर की धरती पर सर्वप्रथम इस बुधामल के वंशज संजय गुप्ता बताते हैं कि 
लेखिका द्वारा लिए सामुख्य साक्षात्कार हलवे को सन्‌ 80 ई. में तैयार किया सन्‌ 850 के बाद सोहनहलवे की विधि 
के अनुसार, किविदन्तियों में कहा जाता है कह गा ॥ इसमें प्रथम बार उनके उक्त वंशज अजमेर लेकर 
कि अजमेर में सोहनहलवे की ऐतिहासिकता और अपने परिश्रम के बलपर इसमें आये थे। सेठ बुधामल ने अजमेर की धरती 
को लेकर कई बातें प्रचलित हैं। अनेक गुणवत्ता समाहित कर प्रसिद्ध बनाया। पर सर्वप्रथम इस हलवे को सन्‌ 870 ई. 
विद्वानों के मतानुसार यह मिठाई विदेशी तथा. उन्होंने अजमेर आनेवाले देशी-विदेशी में तैयार किया और अपने परिश्रम के बल पर 
सैकड़ों साल पुरानी है, तो कोई इसे भारत में. पर्यटकों को इस हलवे को परोसा और इसमें गुणवत्ता समाहित कर प्रसिद्ध बनाया। 
ही निर्मित राजसी मिठाई बताता है। एक बात इस प्रक्रिया से यह सोहन हलवा अपनी 
यहाँ यह भी प्रचलित है कि शाहआलम सुगन्ध लिये सात समुन्दर पार पहुँचा। 


द्वितीय (759-4806 ) के समय अजमेर 
में मिठाई के रूप में सोहनहलवा बनाया गया था और इसका 
उत्पत्ति-देश अफगानिस्तान माना गया। एक किंविदन्ती है ऐसी भी है 
कि इस मिठाई का बनना 6वीं शती में मुगुल-शासक हुमायूँ के 
काल से माने जाने की बात कही जाती है। कुछ लोग इस मिठाई 
को पर्शियन हलवे के नाम से भी जानते हैं। परन्तु ये सब 
किविदन्तियाँ और इनमें बड़ा आपसी भ्रम एवं मतान्तर है। 

कुछ विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस मिठाई को प्रथम बार 
भारत के उत्तरप्रदेश के बांदा नगर से उत्पत्ति के तौर पर माना गया 
है तो कुछ सूत्र यह बताते हैं कि यह मिठाई सन्‌ 4790 ई. में 
राजस्थान के लाला सुखलाल जैन द्वारा दिल्ली में 'घंटेवाले 
हलवाई' के नाम से पहली बार चांदनी चौक में बनाई गई थी। यह 
दुकान तब से 2045 ई. तक सतत रूप से दिल्‍ली में संचालित रही। 
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उन्होंने अजमेर आनेवाले देशी-विदेशी पर्यटकों को इस हलवे को 
परोसा और इस प्रक्रिया से यह सोहनहलवा अपनी सुगन्ध लिये सात 
समुन्दर पार पहुंचा। सेठ बुद्धामल के बाद उनके वंशज 
गुलजारीलाल, मिश्रीलाल, बद्रीप्रसाद, शिवकुमार, सुनील गुप्ता ने 
भी अजमेर में क्रमशः सोहनहलवे की निर्माण परम्परा और गुणवत्ता 
बरकरार रखी। वर्तमान में सोहनहलवे की इसी गुणवत्ता और 
परम्परा को उक्त पीढ़ी में संजय गुप्ता, अजमेर में बड़ी कुशलता से 
निभा रहे हैं। 

इन पंक्तियों की लेखिका द्वारा लिए साक्षात्कार के अनुसार 
सोहनहलवे के निर्माण की प्रक्रिया जटिल, दीर्घावधिजन्य और 
परिश्रमपूर्ण है, अर्थात्‌ जितनी स्वादिष्ट यह मिठाई है, उतना ही 
परिश्रम इसे बनाने में होता है। सूत्रों के अनुसार अजमेर में पूर्वकाल 
में यह हलवा विशेष प्रकार के काठा लम्बा गेहूँ (ठोस एवं बड़ा 
गेहूँ) से बनाया जाता था। इस क्रम में गेहूँ की उक्त किस्म को 
अंकुरित करके बिलोने के घी से इसे जमाया जाता था। परन्तु समय 
के परिवर्तन के साथ-साथ वर्तमान में उत्तम गुणवत्ता के गेहूँ से इस 
हलवे का निर्माण किया जाता है। सर्वप्रथम लम्बे काठा गेहूँ को पानी 
में भिगोया जाता है। कुछ समय पश्चात्‌ इसके अंकुरित होने के बाद 
इसे सुखाया जाता है, सूखने के पश्चात्‌ इसे पीसकर इसके आटे को 
घी में भूना जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इसमें शक्कर (चीनी), 
केशर, बादाम, पिस्ता, इलायची-जैसे उत्तम सूखे मेवे मिलाकर इसे 
कटोरी में जमाया जाता है। इस हलवे में 4 किलो गेहूँ के आटे में 
32 किलो शुद्ध देशी घी, 44 से 46 किलो चीनी सहित उचित मात्रा 
में केसर, काजू, बादाम आदि मिलाया जाता है। इस समूची सामग्री 
से लगभग 50 किलो सोहनहलवा तैयार होता है। इसमें अन्य सामग्री 
के अतिरिक्त 65 प्रतिशत शुद्ध देशी घी का प्रयोग होता है। इसमें 
लगभग 2 किलो हलवा तैयार करने में 3 घण्टे का समय इसलिये 
लगता है क्‍योंकि यह सारा कार्य अतीत से आज तक लकड़ी की 
भट्टियों पर ही होता है। इसमें किसी भी प्रकार के गैस-चूल्हे या 
इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे आदि का उपयोग नहीं होता है। 

देखा जाय तो वर्तमान समय में विविध प्रकारों के अनाजों, 
जैसे- मक्का, बेसन, मूंगदाल के आटे से भी ऐसा ही हलवा बनाया 
जाने लगा है। परन्तु मुख्य रूप से अजमेर शहर में गेहूँ के आटे एवं 
मैंदे से बना सोहनहलवा ही प्रचलन में है। इसमें सूखे मेवे एवं केसर 
के उपयोग के आधार पर दो प्रकार का हलवा बाजार में उपलब्ध 
होता है, जिसमें शुद्ध केसर का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त, 
पिस्ते, बादाम आदि की मात्रा भी सोहनहलवे की गुणवत्ता और 
कीमत पर निर्भर करती है। परन्तु ऐसा मूल सोहनहलवा अजमेर की 
केवल पुरानी दुकानों पर ही मिलता है। यह सोहनहलवा गोलाकार, 
चौकोर व आयताकार रूप में बनाया जाता है। 

अजमेर में मूल रूप से परम्परागत सोहनहलवा 480/- रु. से 
लेकर 650/- रु. तक की कीमत में मिलता है, परन्तु वनस्पति घी 
से बना हलवा 200 से 250 रु. तक की कीमत में मिलता है। इसमें 
मूल हलवे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे मुख में रखते 
ही अपनी मिठास और सुगन्ध के साथ यह घुल जाता है तथा इसे 
लगभग 6 माह तक घउरों में बगैर फ्रिज के रखा जा सकता है, परन्तु 
इसकी गुणवत्ता में कोई अन्तर नहीं आ पाता है। इस प्रकार शुद्ध घी 
और अंकुरित गेहूँ के पिसे आटे के साथ पौष्टिक सूखे मेवे की 


७- 


पौष्टिक मिठाई के रूप में अतीत से आज तक देश के बाहर सात 
समन्दर पार तक भी अपनी गुणवत्ता की सुगन्ध के साथ पहुँच गया 
है। सूत्रों के अनुसार अजमेर में 4936 से यह हलवा पं. बद्रीप्रसाद, 
] हर से आजाद हलवाई व 945 ई. से बोड़ामल हलवाई बना 
रहे हैं। 


दी कोर | मार्च, 2007 
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अध्यात्मविज्ञानी : दृएदर्शी एवं सक्षम नेता 


न ले. कर्नल आत्म विजय गुप्ता (₹.) (राजोरी वले) 


पूर्व रजिस्ट्रार, ढ महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, 
पूर्व हैड ऑफ डिर्पाटमेंट ऑफ ऑप्टो इलोक्ट्रोनिक्स (ओआईसी ग्रुप) 
फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रमेन्टेशन टंक्‍्नोलॉजी, ईएमई स्कूल बड़ौदा 

ध्यात्म के लिए अंग्रेजी-भाषा में 

पर्याय 'स्पीरिचुएलिटी' है जो 

प्राचीन फ्रांस की भाषा से लिया 
गया है। इसका भाव है “आत्मा का 
अध्ययन' या 'आत्मावलोकन' | 

“अध्यात्मविज्ञानी' वे विशेषज्ञ हैं जो 
अध्यात्म-क्षेत्र में अन्वेषण-कार्य में संलग्न 
हैं। वे इस कार्य को तर्कसंगत ढंग से कर 
रहे हैं। 
सामान्यतः अन्वेषण-कार्य का भाव 

“तर्कसंगत पद्धति से खोज' ही माना जाता 
है। परन्तु यदि हम गंभीरता से विचार करेंगे, 
तो खोज के कार्य में केवल तार्किक बुद्धि 
का ही प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि 
मस्तिष्क की पाँचों श्रेणियों- अनुशासित 
मस्तिष्क, रचनात्मक मस्तिष्क, चारित्रिक 
मस्तिष्क, आदरणीय मस्तिष्क तथा तार्किक 
मस्तिष्क, अर्थात्‌ सम्पूर्ण मस्तिष्क अथवा 
पूर्ण सक्ष्म (क्वांटम) मस्तिष्क का उपयोग 
किया जाता है। सम्पूर्ण अथवा सक्षम 
मस्तिष्क के उपयोग के बिना खोज-कार्य 
को अपूर्ण अथवा अपरिपक्क मस्तिष्क के 
साथ की गई बनावटी ( अवास्तविक ) कहा 
जाएगा। 


खोज-कार्य के लिए विषय के प्रति पूर्ण 
संलग्नता की, अर्थात्‌ शरीर में विद्यमान सभी 
73 ट्रिलियन कोशिकाओं (कोषों) द्वारा 
परस्पर समन्वयपूर्वक कार्य करने की 
आवश्यकता है। सभी कोशिकाओं के 
विचारों का शरीर में विद्यमान “आत्मा' 
समन्वय करती है। व्यक्ति खोज-कार्य के 
बारे में केवल विचार करता है तथा 
तदनुसार पूर्ण तन्‍्मयता तथा एकाग्रता के 
साथ कार्य करता है तथा वह अपने ध्यान 
को अन्यत्र कहीं भटकने नहीं देता। अतः 
खोज-कार्य को सुंदर, व्यवस्थित एवं 
संतोषजनक रूप से करने के लिए व्यक्ति 
को अपने पूर्वोक्त क्वांटम (सक्षम ) मस्तिष्क 
का ही पूर्ण उपयोग करना पड़ता है, अन्यथा 
खोज-कार्य अधूरा रह जायेगा। इसके 
अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग का विचार भी 
नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ यदि 
कोई व्यक्ति ऊँचे स्थान से नदी में छलांग 
लगाकर तैरने की कुशलता प्राप्त कर ले, तो 
अंदर विद्यमान आनद व प्रसन्नता की लहरें 
उसे तैरने के लिए स्वागतपूर्वक उत्साहित 
करती रहती हैं। इसी प्रकार खोज-कार्य भी 
परमानन्द की प्राप्ति कराती है। 

सभी प्रकार के खोज-कार्यों का 
प्राथमिक लक्ष्य 'कुछ नया खोज पाने' का 
होता है। इस हेतु नये विचारों की, नयी 
नीतियों की, तकनीकों की, पर्यावरण के 
प्रभाव की खोज करना ही अपेक्षित है। 
मस्तिष्क की सीमित क्षमताओं के साथ 
खोज-कार्य पूर्णता से नहीं किया जा सकता। 
सामान्य मस्तिष्क पूर्णता की खोज नहीं कर 
सकता। अतः ऐसे व्यक्ति केवल विषय पर 
कुछ अंशों में ही खोज-कार्य कर सकते हैं। 
अतः उन्हें विषय के किसी विशिष्ट पहलू, 


क्षेत्र अथवा प्रकार पर ही खोज करने का 
निर्णय करना पड़ता है और यह निर्णय 
विषयानुसार ही करना पड़ता है। 

विशेष रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में 
खोज-कार्य एक अनन्त प्रक्रिया है। यह 
प्रक्रिया जीवन-चक्र की प्रक्रिया के समान 
है। अर्थात्‌ जन्म, विकास एवं वृद्धि तथा 
हास का चक्र- दोनों में अन्तर इतना ही है 
कि आध्यात्मिक खोज-कार्य सिनुसोडल 
वेब पाथ कि तरह है, जिसमें लहरें अत्यंत 
ऊँची उठती हैं तथा जिसके नकारात्मक क्षेत्र 
की धाराओं में विश्राम तथा पुनरुत्थान की 
प्रक्रिया तबतक चलती रहती है, जब तक 
आत्मा का परमात्मा से मिलन न हो जाए। 
आध्यात्मिक खोज-कार्य का यही रहस्य है। 
अध्यात्मविज्ञानी यह खोजने का प्रयत्न करते 
रहते हैं कि बार-बार आवागमन के चक्र से 
मुक्ति कैसे मिले। संभवतः इस लक्ष्यप्राप्ति 
के लिए उन्हें अथक प्रयत्न करने पड़ते हैं। 
अध्यात्मविज्ञानी सामान्य विज्ञानियों के 
समान जीवन-चक्र को बढ़ाने के प्रयत्न नहीं 
करते, वे एक ऐसा शीघ्र प्रभावी मार्ग ढूँढ़ना 
चाहते हैं, जिससे आत्मा का बार-बार धरती 
ग्रह पर आना रुक सके तथा आत्मा 
परमसत्ता (परमात्मा) के साथ एकाकार हो 
जाये। यद्यपि अध्यात्मविज्ञानी अपने इस 
उद्देश्य में पर्याप्त मात्रा में सफल हो चुके हैं, 
तथापि उनकी चिंता का विषय उनके सफल 
प्रयल्ञों पर विश्वास करके उनका अनुसरण 
करनेवाले लोगों की “न्यून संख्या' है। ऐसी 
स्थिति में सक्षम अध्यात्मविज्ञानियों की 
आवश्यकता है जो सामान्य जन को उनके 
खोज के परिणामों पर विश्वास करने के लिए 
प्रेरित कर सकें तथा ऐसे विश्वास करनेवालों 
को आवागमन के चक्र से छुड़ा सकें। 
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हममें से प्रायः सभी (या अधिकतम) 
लोग इस जीवन में भौतिक धरातल पर 
जीवन बिताना अधिक पसंद करते हैं। 
अध्यात्त क्षेत्र में प्रवेश करना “अज्ञात क्षेत्र' 
में प्रवेश करने जैसा अनुभव होता है। यह 
भय स्वाभाविक ही है, क्योंकि सामान्य रूप 
से सभी प्राणी उस ज्ञात मार्ग को अपनाना ही 
श्रेयस्कर समझते हैं जो सुविधाओं से 
परिपूर्ण है तथा इंद्रियजनित क्षणिक आनन्द 
की अनुभूति कराता है जबकि आध्यात्म 
क्षेत्र क्षिक आनन्द की अनुभूति नहीं 
कराता। परिणामस्वरूप हम सभी जन्म- 
जन्मांतर तक भौतिक सुखों के भ्रम में फँसे 
रहते हैं। हममें से अधिकांश ने स्वतःप्रेरित 
आंतरिक आनन्द की अनुभूति नहीं की। 
अतः सभी भौतिकवादी परस्पर आकर्षित 
करते हैं तथा भौतिक सुख-सुविधाओं के 
अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित करते हैं। 
अतः जन-सामान्य को अध्यात्म की ओर 
प्रेरित करने तथा आध्यात्मिक रुचि बनाने के 
लिए अध्यात्म क्षेत्र में रत अध्यात्म पुरुषों 
द्वारा अथक प्रयत्रों की अपेक्षा है जिसके 
लिए सक्षम अध्यात्मविज्ञानी ही उपयुक्त हो 
सकते हैं। 

उपर्युक्त अपेक्षा केवल तभी पूर्ण हो 
सकती है जब अध्यात्मविज्ञानी ऐसी 
व्यावहारिक नीतियाँ अपनाएँ जो सरल 
प्रकृति की हों, लोगों की पहुँच में हों, 
सरलतापूर्वक अपनाई जा सकें, 
सरलतापूर्वक समझी जा सकें तथा जो 
अधिकतम लोगों में विश्वास जगा सकें कि 
वे इन्हें आसानी से अपना सकते हैं। इस 
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प्रकार की नीतियाँ बनाना सरल नहीं; क्योंकि 
सामान्य रूप से अध्यात्मविज्ञानी, जो केवल 
खोज पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, में न 
तो उनकी रुचि है, न ही स्वभाविक प्रवृत्ति। 
स्वामी योगानन्द परमहंस ने अपनी पुस्तक 
“ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में' में स्पष्ट 
किया है कि अपनी आध्यात्मिक खोज में 
उन्होंने 48 वर्ष तक प्रतिदिन हिमालय की 
गुफाओं में 48-48 घंटे तक ध्यान की 
प्रक्रिया में बिताएं। वे अपने गुरुजी के 
दर्शनार्थ कभी-कभी मैदान की ओर जाते 
थे। इससे स्पष्ट होता है कि “अध्यात्म- 
अभिलाषियों' का अपने लक्ष्य के प्रति 
कितनी रुचि एवं एकाग्रता होती है। सामान्य 
रूप से जानकारी के लिए जगत्‌ की उत्पत्ति 
एवं विकास का वृत्त-चित्र (चार्ट) यहाँ 
दिया जा रहा है। अध्यात्मविज्ञानी अपने ही 
अद्भुत संसार में रहते हैं जो सामान्य भौतिक 
संसार से भिन्‍न है। 

जहाँ तक नीति-कार्यान्वयन का संबन्ध 
है, यह एक समांतर क्षेत्र के विशेष ज्योति- 
प्राप्त उन विद्वानों का विषय है, जो ऐसी 
नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं जो 
सामान्य जन के लिए मान्य हों तथा जिनके 
कारण मानव समाज के अधिकतम लोग 
लाभान्वित हो सकें। इसका अर्थ है कि 
खोज-कार्य तथा कार्यान्वयन कार्य दो 
विशिष्ट वर्गों द्वारा होना चाहिए। इस हेतु 
अध्यात्मविज्ञान के विकास तथा गतिशीलता 
के लिए उपयुक्त ढाँचागत व्यवस्था की 
जानी चाहिए ताकि इसे शैक्षणिक, 
समन्वयात्मक तथा नियंत्रणात्मक दृष्टि से 
उपयुक्त समांतर व्यवस्था के अन्तर्गत लाया 
जा सके। 

वर्तमान काल में अध्यात्मविज्ञान को 
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विश्वभर में विज्ञान के रूप में मान्यता मिली 
है, ऐसा अनुभव में नहीं आता, बल्कि इसे 
संप्रदाय या धर्म (रिलीजन) के रूप में माना 
जा रहा है। मान्यता की इस भूल को 
रिलीजन नाम दिया जाना, भविष्य के लिए 
कठिन विषय सिद्ध हो सकता है। इसका 
एक उपाय यह है कि हम अध्यात्म को 
रिलीजन से न जोड़ें, इस पर पुनर्विचार कर- 
के रिलीजन को अध्यात्म का नाम दें। 
“रिलीजन' शब्द को स्पष्ट रूप से अलग 
रखने से सामान्य व्यक्ति यह सोचना आरम्भ 
कर देगा कि “हम अभी आरम्भिक बिंदु के 
स्तर पर हैं'। रिलीजन माध्यम (मार्ग) है, 
अध्यात्म लक्ष्य है। इस प्रकार पुनर्नामकरण 
से हम माध्यम तथा लक्ष्य के भेद को उसी 
प्रकार समझ सकेंगे जैसे यात्रा करते समय 
हम साधन एवं गंतव्य स्थान को समझ लेते 
हैं। दिल्‍ली से जम्मू जाते समय हम बीच के 
स्टेशनों- सोनीपत, अम्बाला, लुधियाना, 
जालंधर आदि का उल्लेख नहीं करते। यह 
स्पष्ट है कि आध्यात्मिक होने के लिए 
केवल अन्तिम लक्ष्य ही ध्यान में रखना 
होता है, मार्ग (साधनों) के बारे में चिन्तन 
नहीं करते। 
अतः जब अध्यात्म का अध्ययन 
उपर्युक्त चिन्तन के अनुसार करते हैं, 
अध्यात्म को उसका निश्चित महत्त्व 
(स्थान) प्राप्त हो जाता है। सक्षम 
अध्यात्मविज्ञानियों को जनमानस को जगाने 
के लिए घोर परिश्रम करना पड़ता है ताकि 
अध्यात्मविज्ञान का सामान्य विज्ञान के साथ 
समन्वय हो सके। 
(शेष अगले अंक में) 
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नस्पतियों का ज्योतिष से 
अत्यन्त प्राचीन सम्बन्ध है। 
हमारे प्राचीन ऋषियों ने 
ज्योतिष को वनस्पतियों से जोड़ 
रखा है, जैसे कि हमारे नवग्रह, 
जो खगोल-ज्योतिष के आधार- 
स्तम्भ हैं, के निमित्त उपयोग में 
आनेवाली वनस्पतियों का शास्त्रों 
में कुछ इस तरह का वर्णन प्राप्त 
होता है, यथा- सूर्य ग्रह की 
अनुकूलता प्राप्त करने के लिए 
रत्न के स्थान पर बिल्व के मूल को विशिष्ट ज्योतिषीय योग रविपुष्य 
योग में ग्रहण कर उस पर सूर्य के वैदिकादि मन्त्रों से पूजन कर 
तथा मन्त्रों से अधिमंत्रित कर इसी योग में दाहिनी भुजा में अथवा 
गले में धारण करने से व्यक्ति को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करने 
के समान लाभ प्रदान करता है। 
चूँकि रत्रादि मूल्यवान्‌ सामाग्रियों का लाभ सभी नहीं प्राप्त कर 
पाते हैं, किन्तु वे लोग शास्त्रविहित मुहूर्त्त में वनस्पतियों के अंग 
विशेष (मूल) को ग्रहण कर इनका लाभ-प्राप्त कर सकते हैं। 
चन्द्रग्रहण के लिए वनस्पति जगत्‌ में खिरनी के मूल को ग्रहण कर 
मन्त्रों से अभिमंत्रित कर चन्द्रग्रहण की अनुकूलता तथा बल-प्रदान 
हेतु धारण किया जा सकता है, किन्तु यह ध्यान रहे कि शुभ मुहूर्त 
में ही इनको ग्रहण करें। शुभवेला में ग्रहित मूल अपने पूर्ण 
प्रभावयुक्त होते हैं तथा उक्त ग्रहों को विशेष प्रतिनिधित्व के द्वारा 
अनुकूलता में सहायक होते हैं। 
मंगल के लिए अनन्तमूल को ग्रहण किया जाता है तो बुध के 
लिए शास्त्रों में विधारा के वृद्ध मूल को बताया गया है। देवराज 
बृहस्पति के लिए वभनेठी भांरगी को ग्रहण किया जाता है। शुक्र 
ग्रह की अनुकूलताप्रदायक मूल में मजीठ के मूल को बताया जाता 
है। शनि ग्रह के लिए श्वेत विरिला अम्ल वेल की मूल तो वहीं राहु 


| 


ब प॑. अजय सागर शुक्ल 
लेखक विख्यात ज्योतिषाचार्य हैं 


७#- 


के लिए श्वेत चन्दन और केतु के 
लिए असगन्ध ग्रहण करना व ः 
धारण करने का विधान हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है। इन मूलों 
से अपने ग्रहों से सम्बन्धित ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 

आज का विज्ञान अभी इन्हें पूर्णतया तो नहीं परख पाया है, 
तथापि जितना भी इनके गुणों का मिलान किया, तो अक्षरशः 
सटीक सिद्ध हुए हैं। शास्त्रों में भी परख के कुछ तथ्यों का वर्णन 
है। उदाहरणार्थ- बिल्व वृक्ष को सूर्य से योजित करने के लिए कहा 
गया है कि सूर्य की किरणें मौसम के अनुरूप जैसे परिवर्तित होती 
हैं किन्तु पूर्णतया समाप्त नहीं होतीं, इसी प्रकार बिल्व वृक्ष पर भी 
परिवर्तनों का प्रभाव तो होता है किन्तु बिल्व पूर्णतया पत्रहीन कभी 
नहीं होता। बिल्व वृक्ष पर पतझड़ मौसम का प्रभाव नहीं होता। 

ज्योतिष में सूर्य पंचम राशि का स्वामी है तथा शरीर में पंचम 
अंग पेट का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्व का भी पेट से गहरा 
सम्बन्ध है। पेट में किसी भी प्रकार का दोष हो तो उस दोष का 
निवारण करने में बिल्व की समानता करनेवाली कोई वनस्पति नहीं 
है। हमारे प्राचीनतम ऋषियों ने अपनी यौगिक शक्तियों से जिन- 
जिन वस्तुओं की परख की है, वे अपने पूर्ण क्षमता में आज भी 
विद्यमान हैं। उन ऋषियों की किसी भी खोज को आज का विज्ञान 
भी सहर्ष स्वीकार करता है, यथा- हमारे ऋषियों ने अश्वत्थ 
(पीपल) वृक्ष के लाभ पर अनुसन्धान किया है और बताया है कि 
वह पालनहार विष्णुस्वरूप है। आज का विज्ञान भी स्वीकार करता 
है कि पीपल वृक्ष से प्राणवायु (ऑक्सीजन) बहुत मात्रा में प्राप्त 
होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि पालनहार विष्णु से जोड़ने 
के पीछे जो रहस्य हमारे ऋषियों ने आज से लाखों वर्ष पूर्व ही 
पीपल की गुणवत्ता पहचान ली थी। 

इसी प्रकार ज्योतिष से सम्बन्धित ग्रहों से या उनके गुणवत्ता 
हेतु जिन वनस्पतियों को ग्रहण किया है, उनका विवरण ऊपर 
बताया गया। इन वनस्पतियों की प्रयोग-विधि कार्य के अनुसार 
अलग-अलग तरीकों से शास्त्रों में वर्णित है। 
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् के कुछ विचित्र पेड-पौधे 


प्रकृति ने इतनी विविधतापूर्ण जीवसृष्टि की रचना की है कि हर कहीं कुछ-न-कुछ अलग, कुछ न कुछ अद्भुत दिख जाता है। 
आज बात करते हैं कुछ ऐसे पेड़-पौधों की जो सबसे अलग हैं। यहाँ कुछ विशेष पेड़-पौधों के बारे में जानते हैं। 


ब दी कोर प्रतिनिधि 


वेलविशिया माइराबिलिस- यह दुनिया का सबसे प्रतिरोधी पौधा 
है। और हो भी क्‍यों 
न, यह मात्र अपने दो 
पत्तों के सहारे पूरी 
जिंदगी काट लेता है, 
हर मुश्किल का 
सामना कर लेता है 
| 3.0. जज]. और इसकी जिंदगी भी 
400 साल से लेकर 4500 साल तक की हो सकती है। इसकी 
जड़ काफी मोटी होती है जो नामीबिया के रेगिस्तान में इसको 
जीवित रखती है। दिखने में यह पौधा काफ़ी भयावह लगता है। 
डायोनिया मस्कीप्यूला- शिकारी पौधों में यह सबसे खतरनाक 
माना जाता है। इसके वार से कोई नहीं बच सकता। यह इतना 
सक्रिय होता है कि प्र ग्क़ा 
हल्की-सी आहट भी ॥# की 
पकड़ लेता है। इसके # है 
दो पत्ते इसके लिए 
शिकार का काम करते 
हैं जिनके ऊपर लगे : हक 
बाल इतने सक्रिय होते * ४ हे 
हैं कि चींटी तक की मौजूदगी पहचान लेते हैं। जैसे ही शिकार 
करीब आया, वैसे ही यह एक ॥ सेकंड में उसे निगल लेता है। 
राफलेसिया अर्नोल्डी-- यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। 
; छ्छ. लगभग तीन फीट बड़ा 
और इसका वजन भी 
7 से 44 किग्रा तक 
होता है। यह पौधा 
वर्षावन जंगलों में 
उगता है और आप 
इसके ज्यादा करीब 
भी नहीं जा सकते, क्‍योंकि इससे तीत्र दुर्ग निकलती है जिसे 
सहन करना कठिन है। 
डेसमोडियम गाइरेंस- इसे 
नृत्य करनेवाला पौधा भी 
कहा जाता है। टेलिग्राफ 
प्लांट नाम से भी इसकी 
ख्याति है। यह पौधा सूर्य की 
रोशनी मिलते ही नाच 
उठता है। 


कोर्प्स फ्लावर-- यह पौधा 
या फिर फूल है, कई लोग 
इसे फूल ही समझते हैं, इंसान 
से बड़ा होता है और भयानक 
दिखता है। यह पौधा 
इंडोनेशिया में पाया जाता है 
और लोग इसे मुर्दा फूल 
कहते हैं। वजह है इसकी 
दुर्गष। इसके पास जाना ढ& ह् 
महाभारत से कम नहीं क्योंकि । 
इस तीत्र गंध किसी मरे हुए 
जीव के शरीर की गंध जैसी होती है। 
बाओबाब या 
बॉटल  ट्री- 
बोतल की 
आकृतिवाला होने 
के कारण इस पेड 
को बॉटल टी 
कहते हैं। यह पेड़ 
मेडागास्कर और 
ऑस्ट्रेलिया में 
देखा जाता है। इस 
पेड़का आकार तो ... 
बोतल जैसा है ही, 
यह अपने अंदर ! 
300 लीटर तक 
पानी संग्रह कर 
सकता है। और 
यह दीर्घायु भी है 
इसकी उम्र करीब 500 साल होती है। 
माइमोसा पुडिका जल 

या छुईमुई - यह 
एक शर्मिला पौधा 
है। पुडिका का 
मतलब भी लज्जा ह# 
होता है। यह पौधा ४ 
दक्षिण और मध्य 
अमेरिका तथा " 
भारत में पाया जाता * 

है। इस पौधे को छने या हिलाने पर यह अपनी पत्तियों को सिकोड़ 
लेता है और करीब एक मिनट के बाद ही खोलता है। 
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इतिहाशस-चक्र 


तिहास अतीत में या भूतकाल में निहित होता है। पर इतिहास 
ड़ और भूतकाल में अंतर है। वह अंतर है, इतिहास भविष्य के 
परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में भूत की की गई व्याख्या है। 'भूत' जो 
कि निश्चित रूप से बीत चुका है और 'इतिहास' उस बीत चुके हुए 
जीवन का प्रकाशित अंश है और इतिहास इसी प्रकाशित अंश की 
व्याख्या एवं तार्किकतापूर्ण, क्रमपूर्ण एवं वैज्ञानिक विवेचन- 
विश्लेषण है। 
अब प्रश्न यह उठता है कि इस इतिहास की आवश्यकता कया 
है? इसका कारण है मनुष्य की चेतना का विकास। मनुष्य जैसे-जैसे 
आगे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे वह अपना जीवन बेहतर से बेहतर 
बनाना चाहता है। बेहतर बनाने के क्रम में वह सोचता है कि वह 
किस प्रकार यहाँ तक पहुँचा है और यहाँ तक पहुचने में उसने किस 
रास्ते का उपयोग किया है तथा उनमें क्या उचित और क्या अनुचित 
था। ये हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। अतः सुन्दर भविष्य 
के हेतु एक यूटोपिया का आधार लेकर इतिहास लिखा जाता है। 
इतिहासलेखन एक विशेष दृष्टिकोण के साथ भूत की व्याख्या 
है। हमारे सामने संपूर्ण 'भूत' उस तथ्य की तरह है जैसे थैली में भरे 
आलू की तरह पड़ा हुआ है। इस तथ्य का तार्किक संयोजन ही 


हमारे इतिहास को अभिव्यक्त करता है। 

“लाए: 8 #प्९ गरंड0ताज एण 5णालागाए 4 ॥30- 
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(मसाइणज 8 एलाए जीता गा।0वंप्रताणा: 707 फल. ७॥00, 
(25200 ए्ाएटाआाए 8055, 2000, 9.3,9) 


मनुष्य की चेतना के निरंतर विकास के साथ इतिहास के इस 
पुनर्स्थापना एवं इसकी व्याख्यान की आवश्यकता बनी रहती है। 
सभ्यता के विकास के साथ नये तथ्य, नये वैज्ञानिक खोज हमारे 
वर्तमान को बदलता है। इस वर्तमान के बदलाव के कारण अतीत 
बदल जाता है। वस्तुतः यह अतीत का बदलना नहीं बल्कि तथ्यों 
के संयोजनात्मक प्रक्रिया में बदलाव होता है। इस संयोजन का 


आधार इतिहासकार का अपनी के 
दर्शन होती है। इसी दर्शन के हर 
आधार पर वह तथ्यों को 
व्यवस्थित करता है। इस दर्शन का अभिषेक 
हा उसके चेतना के समाज से जुड़नेवाले स्वरूप पर निर्भर करता 
| 

साहित्य के इतिहास को लिखते समय समाज और उसके चेतना 
(चित्त) का महत्त्व और बढ़ जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 
अपने ग्रन्थ 'हिंदी साहित्य का इतिहास” (929 ई.) में लिखा है, 
“जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का 
सज्चित प्रतिबिम्ब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की 
चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी 
परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों 
की परम्परा को परखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका 
सामज्जस्य दिखाना ही 'साहित्य का इतिहास” कहलाता है। (काल 
विभाग, हिंदी साहित्य का इतिहास, आ. रामचंद्र शुक्ल )। 

वस्तुतः ऐतिहासिक अवधारणा, अतीत के सन्दर्भो का सावधानी 
से एक आलोचनात्मक दृष्टि के साथ किए गए संग्रहण से अधिक 
कुछ भी नहीं है, न ही उससे कम कुछ भी स्वीकार्य है। इन 
अवधारणाओं के माध्यम से जनता का चयनात्मक बोध और 
सार्वजनिक जीवन में मानवतावादी दृष्टिकोण अधिक विकसित हो 
सकता है। 

बिना व्यक्तिगत स्मरण या सूचना के एक व्यक्ति निश्चित रूप से 
अपना अस्तित्व खो देता है और इस हालत में वह दूसरों के साथ 
कैसा व्यवहार करेगा, कैसे सम्बन्ध रखेगा, यह कहना कठिन हो 
जाता है। कल्पना कीजिए. कि एक सुबह आप उठते हैं और आप 
की स्मरण-शक्ति नहीं है, आप सब कुछ भूल चुके हैं; तब आप 
अपने ही घर में अपने ही परिवार के लोगों को अजुनबी की तरह 
पायेंगे और आप कितना असुरक्षित अनुभव करेंगे। यह स्थिति हमें 
नष्ट तो नहीं करेगी, पर रोजमर्रा के जीवन में हमें पंगु बना देगी। 
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डे हु [००] 
इतिहास भी इसी तरह है। यह हमारे व्यक्तिगत और जम है- 'हाशिये का साहित्य' और “मुख्य धारा का 
सामूहिक याद्दाश्त के तरह है जो हमें प्रत्येक दिन एक ] पा की. साहित्य'। अब इनसे जुड़ी इतिहास की नयी व्याख्याएँ, 
गाइड के तरह सामनेवाली परिस्थिति, व्यक्ति, समाज. ल्यिहमवर्तमानमें जो. सामने आ रही हैं जो हमारे अतीत की समझ को 
के साथ के सम्बन्ध निर्देशित करता रहता है। इस तरह पढ़ते और सीखते हैं। . लगातार पुनर्निर्मित कर रही हैं। जैसे-जैसे सभ्यता और 
देखें तो इतिहास की अनभिज्ञता पहचान के अभाव इसज्ञानकाकलक्या संस्कृति का विकास हो रहा है, वैसे-वैसे दुनिया और 
को जन्म देती है। उपयोगहोगा, जैसे. अधिक कठिन, गुत्थम-गुत्था होती जा रही है। एक 
वर्तमान के जनतांत्रिक युग में प्रत्येक नागरिक के परमाणु तकनीक, तरफ दुनिया वैश्विक संस्कृति में विकसित हो रही है, 
अधिकार एवं कर्तव्य- दोनों व्यापक हो गए हैं तो इस. हमारे पास इससे जुड़ी दूसरी तरफ स्थानीयता का उभार बढ़ रहा है। प्रत्येक 
जनतंत्र की सफलता उसके नागरिक की सक्रिय. कुछऐतिहास्रिक घटना. समुदाय, क्षेत्र की विशिष्टता सामने आ रही है। इसके 
भागीदारी पर निर्भर करती है। इस सामाजिक है, तो हम इसे लेक... रण में इतिहास का पुनराख्यान है जो इस दुनिया की 
उत्तरदायित्व के निर्माण हेतु नागरिकों की आपसी जज सावधाव रहेंगे। बेहतर समझ की मांग करती है। यह उत्तरदायित्व 
सहमति, सूचनाओं के आदान-प्रदान और एक ऐसा हमने अपने ज्ञान. मन में इतिहासकारों का है कि वे इसकी बेहतर 
विश्वास, जिस पर सम्पूर्ण समाज एक होने के लिए ..... 9७ कैसे विकसित करते हैं। व्यक्ति-व्यक्ति के मध्य 
तैयार हो, आवश्यक है। हमारे सामने अपने अतीत शा ना हु का सम्बन्ध और मानवीय गुण का रक्षण एवं परिवर्धन 
और साझा भविष्य की कल्पना न हो, तो हमें किसी. किया है तथा यह भविष्य. कैसे करते है? 
भी समझौते के लिए तैयार होने में बहुत कठिनाइयाँ में भी अक्षुण्ण रह सके। यूनानी विद्वान्‌ हेरोडेटस (484-425 ई.पू.) ने 
होंगी। इस कारण न्यूनतम साझा सहमति का होना एक इसके लिए इतिहास-.. इसे 'खोज', “गवेषणा' या “अनुसंधान' के अर्थ में 
समाज तथा राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक लेखनएक नितांत ग्रहण करते हुए इसके चार लक्षण निर्धारित किये थे- 
अनिवार्य घटक है, जो कि अतीत की विश्वसनीय आवश्यक कार्यहझी।. एक तो यह कि इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, अतः 


निश्चित ज्ञान के बिना हम इसकी अपेक्षा ही नहीं कर 
सकते। उस परिस्थिति में ये व्यवस्थाएँ कैसे प्रतिफलित हो सकेंगी 
क्योंकि हम किसी अन्य के ऊपर बलपूर्वक यह समझौते नहीं थोप 
सकते कि तुम यह मानो और दूसरी ओर यदि व्यवस्था असफल 
होती है तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी। इन विचारों का निर्णय 
ऐतिहासिक बोध के उपरांत ही हो सकता है। अन्यथा यह किसी के 
लिए आकस्मिक (सरप्राइज ) और कुंठा (फ्रस्टेटिंग ) का कारण भी 
हो सकता है। 

ऐतिहासिक ज्ञान का मूल्य हम वर्तमान में जो पढ़ते और सीखते 
हैं, उसकी उपयोगिता और प्रामाणिकता में है। इस ज्ञान का कल क्या 
उपयोग होगा, जैसे परमाणु तकनीक, हमारे पास इससे जुड़ी कुछ 
ऐतिहासिक घटना है, तो हम इसे लेकर अधिक सावधान रहेंगे। 
हमने अपने ज्ञान-परम्परा में जो अर्जित किया है तथा यह भविष्य में 
भी अक्षुण्ण रह सके। इसके लिए इतिहास-लेखन एक नितांत 
आवश्यक कार्य है। आज इतिहास-लेखन सभी अनुशासन में किया 
जा रहा है- 'हिस्ट्री ऑफ़ साइंस' हो या हिंदी साहित्य का 
इतिहास'- इसकी व्याप्ति हर जगह है। 

हमारा अतीत हमेशा सामान नहीं रहता है, इतिहासकार हमेशा 
नये युगधर्म के अनुसार इसकी नयी व्याख्या के हेतु संलग्न रहता है। 
इसके लिए. वह अपनी नयी प्रश्नावली और कुछ नये स्रोत लेकर 
आता है जिसके माध्यम से तथ्यों के नये अर्थ का निर्माण करता है। 
इस अर्थग्रहण के कारण हमारी भूत को लेकर जो समझ है, उसमें 
वृद्धि होती है। इतिहास का कोई अंत नहीं है बल्कि यह एक प्रक्रिया 
के सामान लगातार गतिमान रहता है। 

“पुपब्वा [5 ॥6एछ 7298॥ए7 ९१05, 0प्रा 5 4 9700655.7 (0॥ा] 
लि. ७7700, ०090० 9.5) 

जब भी कोई समस्या आएगी, इतिहास की यह प्रक्रिया शुरू हो 
जाएगी। आज हिंदी साहित्य में स्त्री, दलित और आदिवासी, आदि 
से सम्बंधित समस्याओं ने समाज में एक नये विमर्श को जन्म दिया 


इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है; दूसरे, यह 
मानव जाति से सम्बंधित होने के कारण मानवीय विद्या (मानविकी ) 
है; तीसरे, यह तर्कसंगत विद्या है, अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष 
प्रमाण पर आधारित होते हैं; चौथे, यह अतीत के आलोक में भविष्य 
पर प्रकाश डालता है, अतः यह शिक्षाप्रद विद्या है। ( आ. रामचंद्र 
शुक्ल, पूर्वोद्धत, पृ. 23 )। 

हर व्यक्ति के अन्दर इतिहास की समझ सामान नहीं होती है। 
वह समझ ही नहीं पाता कि किस प्रकार वह इस व्यवस्था का एक 
हिस्सा है जहाँ वह इतिहास निर्माण (दुनिया के निर्माण) में अपनी 
भूमिका निभा रहा है। इसके लिए जरूरत होती है उनके सामने 
इनका (ऐतिहासिक अवधारणा) का विवेचित, व्यवस्थित क्रम में 
प्रस्तुतीकरण किया जाये, जिसके माध्यम से एक बेहतर दुनिया के 
निर्माण में उनका (नागरिक का) वजूद क्या है और क्या हो सकता 
है, इसको वे समझ सकें। 

“नाइ0ताका$ ढक्या॥0 (९ ९एशाए छ09 707 ॥6 [098४8 , 
णा|ए 5076 ०0 कला, वालर बार 2995 था 6 गावालांविा 
€जांडा$ (...) ॥0 66 ध्वार क्षाट85 0 शाए0॥ ॥0 ९एशंवशाए८ 
इप्राणंए65, उिप्रा ९एशा ज्ञा] ॥6 ९ए१९०९ एफ 00 ॥9५९, ॥072 
काल गरधाए 706 ॥725 79/ ०070 96 580 (9॥ ए९ 9ए6 
50806 40 08९55. म्रींछझा0ाक्रा5 जाल्णाक0 660१९ जाणाि 
पा९5 वक्षा 0 50070 96 5४0. 580 58097 ( ॥6 #प्र८ 80- 
65 गांडा0ाक्षाड [6 ३00परा ॥6 948) 5 7806 फू जाए रण 
॥056 धरा25 जञांणा ॥8ए6 04९ 0प्रा #शा।0णा, 4 ए८ 
स्‍9ए6 066९१९१ 60 कु 0 70467 5. (॥०॥॥ प्त. 
400, 00०, 7.6). 

वस्तुतः इतिहास सामाजिक-न्याय और बेहतर भविष्य के 
निर्माण हेतु अतीत की समझ है। इसके तथ्यों के विवेचन के माध्यम 
से हम अपनी सभ्यता और संस्कृति में निहित अतीत के गुणावगुण 
का उपयोग, भविष्य के समाज-निर्माण में विकास की प्रक्रिया 
अनवरत रहे, इस हेतु करते हैं। 


दी कोर | मार्च, 2077 
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व्या का पारा अब सातवें आसमान पर था। आँखों से अंगारे 

बरस रहे थे। हाथ चाँटे के लिए उठा ही था पर बच्चे की 

निरीह और तनाव की सूरत देखकर थम गया। उफ ! कहकर 

वह किताब को टेबल पर पटक उठ गयी। एक तरह से उसको इशारे 

से मारा गया चांटा ही था। बारह साल का अर्चि सिर झुकाकर बैठ गया। 

न ही माँ की तरफ़ देखा और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। दूसरी किताब 

आँखों के सामने खुली ही पड़ी थी। हाथ में पैन स्थिर ही था। बस 

टुकुर-टुकुर अक्षरों को ताक रहा था जैसे किताब के सवाल कोई गुत्थी 

हो और आँखों-आँखों से उनके भीतर उतरकर हल कर 

रहा हो। अर्चि का ये ढीठ रूप दिव्या को और चिढ़ा देता 

है। इसके बजाय वह रोता या रुआँसा होता, सामने कुछ 

कहता या माँ के उठने पर कुछ हिलता-डुलता तो शायद 

उसका पारा कम रहता, पर वह तो जैसे यही चाहता है 

कि इस तरह बन जाऊँ तो मम्मा अपने आप झक 
मारकर उठ जायेगी और उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। 

दिव्या ने दरवाजे तक पहुँचते-पहुँचते मुड़कर देखा 

तो पाया कि अर्चि आँखें बंद किये किताब पर सिर रखे 


26. 


वह सातवें-आठवें स्थान पर झूलता रहता है। हरसंभव कोशिश करती 
है कि पहले ही सब याद कराकर रखे, लेकिन उसकी पढ़ाई के प्रति 
अरुचि के चलते लगातार बहानेबाजी और टालने की प्रवृत्ति के कारण 
इम्तहान आते-आते वह खुद तनावग्रस्त रहना शुरू हो जाती है। उठते- 
बैठते केवल पढ़ाना ही एकमात्र लक्ष्य रह जाता है। घर के कामों में 
फिर मन नहीं लगता बल्कि यूं कहें कि और कुछ भी अच्छा नहीं लगता 
जबसे परीक्षाओं की तिथि स्कूल डायरी में लिख दी जाती है। तब वह 
कई तरह की योजना बनाने लगती और तनाव बढ़ने लगता। कई कामों 
में कटौती कर देती है। बाहर आना-जाना यथासंभव नहीं 
करती, क्यूंकि उसका ध्यान वहाँ भी अर्चि पर लगा रहता 
है। लगता है घर समय पर पहुँच जाये तो एकाध पाठ 
याद करा ही देगी या फिर रिवीजन ही सही। कुछ तो हो 
ही जायेगा तो दिन सार्थक हो जाये। किसी तरह पढ़ाई 
जैसा कुछ भी न हो तो लगता है दिन पूरा निरर्थक ही 
गया। और अच्छी पढ़ाई हो पाना उसे इतना खुश कर 
देता है जैसे कोई बड़ी खुशखबरी मिलने पर खुशी होती 
है। इसी कारण घर पर आनेवाले मेहमान भी धीरे-धीरे 


था। वह झटके से मुड़ी फिर से डाँटने के लिये, पर #किरण राजपुरोहित 'नितिला' सहाने कम हो गये। आये मेहमान भी जल्द चले जायें, 


उसका बुझा-सा तनावग्रस्त चेहरा देख पिघल गई पल चित लेखिका एवं चित्रकार 


में। कुछ पल यूं ही निहारती रही उसे। कितना भोला 

मासूम है, दुनियावी दौड़ से अभी निपट अनजान। ममत्व ने हिलोर ली 
और उसके बालों पर नरमी से हाथ फेरा। स्पर्श से झटके से आँखें 
खोलीं और माँ को सामने पाकर फुर्ती से किताब के पन्ने पलटते लगा। 
गहरी थकान से थकी आँखें दो घड़ी की नींद के एकाएक खुलने से 
पूरी तरह लाल बम हो चुकी थीं। बेटे पर बेहद दया उमड़ आयी। सीने 
से चिपटा लिया। अपनी ही माँ से इतना भय ! ! बेटे की पढ़ाई पर गुस्सा 
करनेवाली दिव्या अब पछतावा करने लगी। पर वह भी कया करे ? कल 
इम्तहान है और एक पाठ अभी भी याद नहीं हुआ है। शाम के बाद 
जब सारे सवाल-जुवाब पूछ रही थी तभी उसे ये बात पता चली। 
घबराहट और गुस्से के मिले-जुले रूप को नियंत्रण कर फिर से वापिस 
पढ़ाने लगी। परीक्षा में कुछ छूट जाये ये उसे सहन नहीं। और इधर- 
उधर से नसीहतें भी मिलती रहती हैं कि माँ को बच्चों पर पूरा ध्यान 
देना चाहिये। माँ की हटक से ही बच्चे सुधरे रहते हैं। कक्षा में वैसे भी 


यही कामना रहती। ये कुछ अच्छा न लगता, उसे 
कचोटता भी, लेकिन बच्चे के लिए अपने इस कचोटपन 
को वह घांटी मरोड़ पटक देती आसानी से। एक बार तो मेहमान ने यहाँ 
तक कह दिया कि आपकी तबियत ठीक नहीं है या कोई चिंता खाए जा 
रही है। काफी देर से ऐसा लग रहा है कि आप खुद में हैं ही नहीं। सच 
ही तो है। पर उनसे कहा तो नहीं जा सकता ये। उस दिन तो खुद से 
घृणा भी हुई जब उसने किसी रिश्तेदार से कुछ बातें इसलिये नहीं शुरू 
की कि इससे बात और बैठक लम्बी खिंच जायेगी, समय खराब होगा 
और इनके जाये बिना अर्चि को पढ़ाने नहीं बिठा पायेगी इसलिये 
हाँ...हूँ...करके बात खत्म करना ही ठीक लगा। उन दिनों देव ने इशारा 
भी किया था कि तुम किसी मनोरोग से ग्रस्त न हो जाओ। इन्हीं बातों के 
चलते रिश्तेदारों के प्रति अपनापन कम होने लगा और दोस्त-सहेलियों 
की संख्या में कमी हुई। पर वह इन बातों पर गौर नहीं करती। बच्चे के 
लिए बहुत कुछ करते हैं माँ-बाप। यही बात उसकी व्यावहारिक गलतियों 
पर पर्दा डाल देती या जान-बूझकर डलवा देती। 


हे 
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रू कभी लगता कि तैयारी ठीक है तो जैसे सीने पर से मनों बोझ 
पलभर में काफूर हो जाता है। वह खुश रहती। इससे तो बेटा भी कुछ 
सहज हो जाता। भय कम हो जाता। देव भी थोड़ी बोलने की जगह पा 
जाते और घर का पूरा वातावरण हलका-फुलका हो जाता। नहीं तो तीन 
जनों के परिवार में ही मायूसी-उदासी छायी रहती। उसके मूड पर ही 
घरभर का मूड निर्भर होता, यह बात वह काफ़ी पहले ही समझ चुकी 
है, पर...। देव उसे खूब समझाते कि बच्चे पर पढ़ाई का इतना दबाव 
मत रखो। उसे सहज ही पढ़ने दो अपनी रुचि से। दबाव के नतीजे 
अच्छे नहीं होंगे। होंगे तो भी फलदायी या प्रभावी नही होंगे। ये बातें तुम 
नहीं जानती हो क्या? वह खुद भी तो सिविल इंजीनियरिंग कर चुकी 
है। पढ़ाई और इम्तहान के दबाव-तनाव झेल चुकी है। जानती है कि 
उम्मीदों को झेलना और पूरा करना कितना कठिन है। पर वह भी क्‍या 
करे। उसके समय इतनी रस्साकशी नहीं थी, प्रतियोगिता नहीं थी। 
कॉलेज में जाते-जाते कहीं कैरियर की दिशा तय होती थी। पर अब तो 
स्कूलों में ही कैरियर के हिसाब से विषय लेने और उस पर विशेषज्ञता 
प्राप्त कर लेने का जमाना है। श्रेष्ठ को भी नौकरी तो दूर की बात है, 
केवल अच्छे स्कूल और कॉलेज में दाखिला ही मिल पाता है। शत- 
प्रतिशत धारियों की कमी नहीं है। लगता है सदियों से जीन्स में बसी 
मानव की प्रतिभा में अब विस्फोट हो गया हो इसी युग में। आगे की 
लड़ाई सौ फीसदियों के बीच ही रहती है। शेष तो न जाने कहाँ पतझड़ 
के पत्तों की तरह झड़कर इधर-उधर हो जाते हैं। कितनी ही छोटी 
नौकरियों में कई डिग्रीधारी अपनी उमर के दिन पूरे करते दिखाई देते हैं 
और प्रतिभा का कुछ यूँ ही मरना होता है। उनमें दुनिया के लिए कितनी 
निराशा भर जाती है कि सोचकर ही भय लगता है उनकी मनोस्थिति से। 
युग का ऐसा काला चेहरा सचमुच ही डराता है, सवाल खड़े करता है। 
ऐसे समय में अपने बेटे को पीछे कैसे रह जाने दें। जी-जान से जोर 
लगाकर अपनी शत-प्रतिशत समझ को अपने इकलौते बेटे पर न्यौछावर 
करना चाहती है। उसके अलावा उसे और काम ही क्‍या है? और हो 
तो भी वह क्यूं रखे काम? बेंटे का भविष्य सबसे पहले है। 
माँ को देखकर बेटा भी कभी गुमसुम, कभी निराशा के बीच 
डोलता रहता है। पर वह जानती है कि यह दर्द कुछ समय का ही है। 
वह भी झेले और बेटा भी झेल ही ले। आखिर बेटे के सुखी भविष्य 
के लिए वह माँ होकर कुछ भी कर सकती है। 
कुर्सी पर बैठे हुए को उसने सीने से चिपटाया और उठाया तो 
उसने माँ की आँखों में झाँका जैसे कि पूछ रहा हो कि ये रूप सच है 
क्या? वह एकदम मुस्कुरा दी ताकि वह भी मुस्कुरा दे। उसकी मुस्कान 
कैद नहीं करनी है। सब कुछ उसकी खुशी के लिए है। तो उसे खुश 
भी रखना आवश्यक है और माँ पर विश्वास भी कि माँ को माँ ही 
समझे, निष्ठर समझकर विश्वास करना ही छोड़ दे, ऐसा नहीं चाहेगी।... 
वह भी मायूस-सा मुस्कुरा दिया। एक दूसरे की मुस्कान ने सुकून दिया। 
उसे राहत मिली। चलो बेटे के दिल पर ज़्यादा चोट नहीं थी। समय 
रहते चोट से उबार लिया। खूब जी भरकर लाड़ किया। पूछा, “नींद 
आ रही है?” उसने हाँ कहा। ““चलो सो जाओ आराम से। सवेरे 
जल्दी उठाऊँगी।' 

सुबह-सवेरे से ही इस बात पर जद्दोजहद शुरू हो जाती है। रात 
से ही बेटे की पढ़ाई में डूबा मन-मानस यही बात लिए सवेरे फिर 
सवार हो जाता है उस पर। उसके लिए दूध और टिफिन तैयार करते 
समय भी यही कुछ घूमता रहता है कि दिन को कैसे क्या पढ़ाने का 
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रहेगा। बल्कि स्कूल के लिए निर्देश भी थमा देती कि यदि खाली 
पीरियड मिल जाये तो बातों में समय नष्ट मत करना। कुछ याद ही कर 
लेना या कोई होमवर्क बातें करते हुए भी पूरा कर ही लेना। समय का 
सदुपयोग भी हो जायेगा तो घर पर कुछ ज्यादा समय पढ़ाई पर दे 
पायेंगे। बेटा उठता तो रात का उदासीपन उस पर हावी रहता। उठने में 
आनाकानी करता और हर काम की गति कम हो जाती। “स्कूल को 
देर हो जायेगी' सुनते ही जैसे उसे करंट लगता और वह तुरंत खड़ा 
हो जाता। यह खोपड़ी स्कूल के नाम पर जागरूक है। यह भी तो 
अच्छी बात है बेटे में। वह खुश होकर बलइयाँ लेती। लाड़ करते हुए 
ही स्कूल के लिए तैयार करती। उदासी का झीना आवरण लाड़ की 
उष्पा से पिघल जाता और भोर का नया उजियारा पसर जाता। वह 
मानो जीत जाती, मनचाहा पा जाती । फिर उसकी बातों का पिटारा खुल 
जाता। हाँ बेटा, गुडडू बेटा, कहकर उसकी बातों का हुंकारा देती 
जाती। माँ की खुशी उसके सिर चढ़कर बोलती मालूम होती। आखिर 
बच्चा ही तो है न। कभी झूठा गुस्सा जताती और वह उसी सुर में 
जवाब देता खुशी से उछलते हुए। दिनभर तो पढ़ाई में लगाना 
पड़ता है। कुछ संवाद हो तो भी बातों में समय न गँवाने की 
घुट्टी पिलाती हूँ। 

देव ऑफिस की राह लेते। अति अभ्यस्त हाथों से सब काम 
निबटाकर बेटे का इंतजार करने लग जाती। कभी लगता है वह शेरनी 
हो गई है जो बच्चे के आते ही टूट पड़ेगी। कभी लगता है देव मुझ 
कसाई के हाथ बेटे को सौंप जाते हैं। कहीं बच्चा ही ऐसा ही कुछ न 
सोचने लगे और देव भी। पर हाँ, देव उसकी बातों के बीच बोलने से 
कतराते तो हैं और कई बार हल्का-सा विरोध भी करते हैं, पर वह 
ध्यान नहीं देती और दुबारा वह कहते नहीं। सचमुच वह कहीं गलती 
तो नहीं किए जा रही है? शहर के सबसे अच्छे स्कूल में बेटे को 
प्रवेश बहुत ही मुश्किल से करा पाए थे। पूरे दो साल जूझे थे। बहुत 
अच्छे अंक होने बावजूद कई सिफ़ारिशों से काम हो पाया था। यह 
समझ ही नहीं आया कि अंक की वजह से हुआ या सिफ़ारिश 
फलीभूत हुई। एक ही संतान हो तो माता-पिता सब कुछ उत्कृष्ट ही 
देना चाहते हैं और उत्कृष्ट की ही उम्मीद भी करते हैं। बेटे के भविष्य 
के लिए उसने अपना सिविल इंजीनियर वाला कैरियर छोड़ दिया। 

देव ने दबे स्वरों में बरजा था उसे। ज्यादा त्याग करोगी तो ज़्यादा 
आस लगाओगी और निराशा भी उतनी ही होगी। और-तो-और, 
उमरभर बच्चे को जताओगी कि यह एहसान किया है। और भविष्य 
फिर भी अपने हाथ में नहीं है। बच्चा कुण्ठित न हो जाये। पर वह मेरा 
निश्चय जानते थे कि एक बार ठान लेती हूँ तो फिर पीछे हटना मुश्किल 
है। इस बात पर बात अक्सर लंबी बहस का रूप ले चुकी है। अपनी 
सोच, अपनी समझ, अपने तर्क लगातार चलते। यद्यपि बातें दोनों ही 
सही ही होतीं, पर फिर भी...। फिर भी पर आकर उनकी भी सहमति 
टिक जाती। सही ही कहते हैं देव कि बच्चे को सहज विकसित होने 
दो, पुष्प की तरह खुशबू बिखेरते हुए ही जीने दो। बेसमय छेड़छाड़ 
इसको मुरझा देगी। ध्यान रहे, कोई पंखुरी न टूट जाये। पर... उसका 
ये “पर' फिर सिर उठा लेता। कितनी रेस है इस युग में, ऐसे में वह 
पिछड़ गया तो ? कया करेगा जिंदगी में 2 साथियों से पीछे रह जायेगा। 
आनेवाले समय में अपने आपको कमतर पायेगा तो कितना हीन 
महसूस करेगा और न जाने किसे दोषी ठहराये। वह स्थिति कितनी 
अजीब होगी। तब वह क्‍या कर पायेगी... 22? 
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| कृषि अनुसन्धान संस्थान में कृषि उन्नति मेला, 20।7 आयोजित 


भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ( आईएआरआई ) सन्‌ 
१972 से प्रत्येक वर्ष किसानों व अन्य उपयोगकर्ताओं के 
बीच कृषि-अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के विकास में 
नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित और लोकप्रिय बनाने के लिए 
कृषि विज्ञान मेले का आयोजन करता है। यह कृषि-समुदाय 
से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
वार्षिक आयोजन है जो संस्थान की भविष्य की अनुसंधान- 
रणनीति तय करने में मदद करता है। देशभर से हज़ारों 
किसान और आगंतुक हर साल मेले में भाग लेते हैं। मेला । 
किसानों और अन्य आगंतुकों को नवीनतम कृषि- 
प्रौद्योगिकियों, वैज्ञानिकों, वित्तीय संस्थाओं और नीति- 
निर्माताओं के साथ प्रत्यक्ष संपर्क का सीधा अनुभव प्रदान 
करने और देश के विभिन्‍न हिस्सों से दूसरे प्रगतिशील 
किसानों के साथ सहभागिता करने के लिए एक अनूठा 
अवसर प्रदान करता है। 

वर्ष 2047 का कृषि उन्‍नति मेला आईएआरआई, नयी दिल्ली के 
प्रांगण में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ और कृषि एवं किसान 
कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त तत्वावधान में 5-47 मार्च, 207 
तक आयोजित किया गया। इस मेले का उद्घाटन माननीय कृषि एवं 
किसान-कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने किया। इस वर्ष 
भा.अनु.प.-संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केवीके, एनजीओ 
और सार्वजनिक और निजी संगठनों की तकनीकी प्रगति तीन 
प्रदर्शनी-मण्डलों में 342 स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शित की गई थी। 
“प्रौद्योगिकी-मण्डप' में विभिन्‍न सार्वजनिक संस्थानों की महत्त्वपूर्ण 
तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। भैंस, भेड़, बकरियाँ, ऊँट आदि 
जानवरों की बेहतर नस्‍लों के प्रदर्शन, नवीनतम खेत-मशीनरी 
प्रदर्शित मशीन क्षेत्र एवं रोपण सामग्री के बीज की बिक्री के लिए 
विशेष मंडप और बाजार-क्षेत्र भी बनाया गया। इस दौरान 50 
अभिनव किसानों और उद्यमियों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया 
और बेचा। 

प्रौद्योगिकियों की क्षमता के बारे में किसानों के बीच विश्वास 
बढ़ाने के लिए गेहूँ, सरसों, चना, सब्जियों और फलों की फसलों 
की बेहतर किस्मों के जीवंत प्रदर्शों का आयोजन किया गया। 
जल-प्रयोग पर दक्षता-तकनीक, माइक्रो सिंचाई और सेंसर- 
आधारित सिंचाई-प्रणाली का आयोजन किया गया। एकीकृत खेती 


प्रणाली मॉडल का खेत में प्रदर्शन, मेले का एक अन्य आकर्षण था। 
चूंकि कृषि में डिजिटलीकरण महत्त्वपूर्ण घटक है, आईएआरआई, 
एनएआईबी, माठ और एनआरसी-केला द्वारा विकसित चार 
मोबाइल ऐप भी मेले के दौरान विमोचित किए गए थे। 

उन किसानों को जो अपने साथ मृदा एवं जल के नमूने लेकर 
आए थे, उन्हें मृदा एवं जल-परीक्षण सुविधा मुफ्त में प्रदान की गयी। 
किसान-वैज्ञानिक द्वारा सीधे संवाद के द्वारा विभिन्‍न विषयों पर पाँच 
तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। किसानों द्वारा उठाए गए 
सवालों का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों और नीति-निर्माताओं ने 
इन सत्रों में भाग लिया। इस अवसर पर कृषि प्रकाशन, जैसे किसानों 
द्वारा पूछे जानेवाले प्रश्नों का संकलन, कृषि-कैलेण्डर, मौसम- 
संबंधी प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, फॉर्म 
पत्रिका- प्रसारदूत और अठारह (48) विस्तार-पत्रक और प्रमुख 
तकनीकों के विस्तार-पत्रों को हिंदी में प्रकाशित किया गया था और 
उन्हें किसानों में निःशुल्क वितरण किया गया। 

उद्घाटन-सत्र के दौरान दो किसानों- गुजरात से पद्मश्री श्री 
जेनाभाई दर्गाभाई पटेल और हरियाणा से श्रीमती कृष्णा यादव, जो 
राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं, को भी मेले में सम्मानित किया गया। 
इस वर्ष 5 किसानों को 'आईएआरआई-फेलो किसान पुरस्कार' के 
साथ 24 राज्यों से आए 39 किसानों को इनोवेटिव किसान पुरस्कार 
प्रदान किया गया था जिसमें तीन महिला-कृषक सम्मिलित थीं। 


ब्न्‍्ा ह् ४८22० 
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महाराणा कुम्भा इतिहास सम्मान' से 
सम्मानित हुए इतिहासकार ललित शर्मा 


महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउण्डेशन, 
उदयपुर द्वारा प्रतिवर्ष अन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय 
एवं राज्य-स्तर पर दिए जानेवाले विभिन्‍न 
सम्मानों के तहत इतिहास लेखन के क्षेत्र में 
वर्ष 2047 ई. का 'राज्यस्तरीय महाराणा 
कुम्भा इतिहास सम्मान! झालावाड़-निवासी 
प्रसिद्ध इतिहासकार ललित शर्मा को प्रदान 
किया गया। दिनांक 05 मार्च, 2047 को 
उदयपुर के सिटी पैलेस में आयोजित 35वें 
वार्षिक सम्मान समारोह में फाउण्डेशन के 
प्रमुख न्यासी एवं निदेशक श्री जी. अरविन्द 


७#- 


सिंह मेवाड़ ने इतिहासकार ललित 
शर्मा को रजत तोरण, शाल, सम्मान- 
पत्र एवं 54 हजार रुपये की राशि का 
चेक प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। 
उल्लेखनीय है कि श्री ललित शर्मा के 
42 शोध-पग्रन्थ एवं 4,700 से अधिक 
शोध-आलेख अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके 
हैं। इन शोध-कार्यों से इतिहास के अनेक 
मौलिक और अन्धकारपूर्ण पक्ष उद्घाटित 
हुए हैं जिनसे जिनसे प्राचीन और 


मध्ययुगीन भारत (विशेषकर हाड़ौती एवं 
मालवा प्रदेश) के इतिहास का एक बड़ा 
पक्ष प्रभावित हुआ है। 


प. बंगाल के सेवा-कार्यकर्ताओं का 
प्रशिक्षण-वर्ग दि. 47-49 मार्च, 207 
तक मानव सेवा प्रतिष्ठान के गोपाली 
आश्रम, खड़गपुर में संपन्न हुआ। वर्ग में 
447 प्रतिनिधि उपस्थित हुए जिनमें 47 
महिलाएँ थीं। व्यवस्थापकों सहित कुल 
उपस्थिति 425 थी। वर्ग का उद्धाटन 
केन्द्रीय सहमंत्री व सहसेवा प्रमुख श्री 
नंदलाल लोहिया ने किया। गोपाली आश्रम 
की भूमि के दाता की सुपुत्री सुश्री छाया भंज 
ने पूरे समय शिविरधिकारी का दायित्व 
संभाला। प्रांत सहसेवा प्रमुख श्री सत्येन 
महापात्र ने सत्रों का संचालन किया। 

विश्व हिंदू परिषद्‌ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री 
श्री शचीद्धनाथ सिंह, प्रांत सह संगठन मंत्री 
श्री किमांशु मण्डल, प्रांत उपाध्यक्ष श्री 
अमिय सरकार एवं श्री स्थीन्द्रनाथ हालदार, 
प्रांत महामंत्री डॉ. चिन्मय दत्त, प्रांत मंत्री श्री 
चन्द्रनाथ दास, प्रांत सेवा संयोजक डॉ. 


प. बंगाल के सेवा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग 


देवाशीष चटर्जी, प्रांत सेवा प्रमुख श्री दिलीप 
झंबर ने 2-2 दिन तक रहकर विभिन्न सत्रों 
में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। मानव 
सेवा प्रतिष्ठान के न्‍्यासी चार्टर्ड इंजीनियर श्री 
गिरिधारीलाल केसान ने 48 मार्च को 
व्यावहारिक आर्थिक व्यवहार के संबंध में 
सत्र को संबोधित किया। मानव सेवा 
प्रतिष्ठान के अन्यतम ट्रस्टी व विहिप के 
केन्द्रीय कोषाध्यक्ष श्री गोपाल झुनझुनवाला 
ने 49 मार्च को सेवा-कार्यों के लिये 
कार्यकर्ताओं के आवश्यक गुणों पर प्रकाश 
डाला। श्री नन्दलाल लोहिया ने 'सेवा-कार्यों 
की महत्ता' और “अध्यात्म में सेवा की 
प्रमुखता' पर एक सत्र में वक्तव्य रखा। 


चर्चित कवि, व्यंग्यकार एवं एक्टिविस्ट 
तथा मुम्बई से “दाल रोटी” त्रैमासिक 
पत्रिका के संपादक श्री अक्षय जैन को 
हिंदी-भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए 


विहिप क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री शचीन्द्रनाथ 
सिंह ने नैमित्तिक कार्यक्रमों की योजना व 
क्रियान्वयन पर मार्गदर्शन किया। सेवा- 
कार्यों के लिये 4. घर से बाहर रहकर सेवा 
के लिए पूरा समय देना, 2. घर में रहकर 
सेवा के लिये पूरा समय देना, 3. घर में 
रहकर सेवा के लिये आंशिक समय देने के 
लिए आह्वान करने पर लगभग 45 
कार्यकर्ताओं ने सम्मति दी जिनकी अलग से 
एक बैठक १9 मार्च को दोपहर भोजन के 
पश्चात्‌ श्री गोपाल झुनझुनवाला, श्री 
रथीन्द्रनाथ हालदार, डॉ. देवाशीष चटर्जी, 
श्री शचीन्द्रनाथ सिंह, श्री नन्दलाल लोहिया 
की उपस्थिति में ली गयी। 


अक्षय जैन 'प्रियदर्शनी साहित्य पुरस्कार” से सम्मानित 
#& प्रतिष्ठित 'प्रियदर्शनी साहित्य पुरस्कार' से 


सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 
मुम्बई में प्रियदर्शी अकादमी ने उनके 
प्रदान किया। लोगों से खचाखच भरे 
मुम्बई के इण्डियन मर्चेंट चैम्बर 
ऑडिटोरियम में मुंबई विश्वविद्यालय के 
उपकुलपति श्री संजय देशमुख के मुख्य 
आतिथ्य, अभिनेत्री जूही चावला के 
विशिष्ट आतिथ्य एवं आयोजक प्रियदर्शनी 
अकादमी के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी 
की अध्यक्षता में जेन को 25 हजार की 
राशि का चैक व पदक प्रदान किया गया। 


दी कोर | मार्च, 207 
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| भारत के किलतान की दुर्दशा का सटीक चित्रण करती फिल्म 


“मदर इप्डिया' 


रत की सर्वश्रेष्ठ एवं 

सदाबहार फ़िल्मों में 

सुपरहिट हिंदी फ़िल्म 
“मदर इण्डिया! का स्थान 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। 40 
लाख की लागत से 957 ई. में 
बनी “मदर इण्डिया' 4940 ई. 
में बनी 'औरत' फ़िल्म का 
रीमेक है। सुप्रसिद्ध निर्माता- 
निर्देशक महबूब खान ने इन 
दोनों फ़िल्मों का निर्माण किया। 
उन्होंने अमेरिकी लेखिका 
कैथरीन मायो (4867-4940) की 4927 की पुस्तक “मदर 
इण्डिया' को चुनौती देने तथा अनर्गल तथ्य को लोगों के मस्तिष्क 
से ओझल करने के लिए अपनी फ़िल्म का नाम “मदर इण्डिया' 
रखा। पुस्तक में भारत की स्वाधीनता की मांग के विरोध में यहाँ की 
संस्कृति, धर्म और समाज पर गलत ढंग से प्रहार किया गया था। 
महात्मा गाँधी सहित कई नेताओं ने इसका विरोध किया था। मायो 
की पुस्तक के विरोध में कई पुस्तकें एवं प्रतिक्रियाएँ प्रकाशित हुईं। 
महबूब खान ने एक अन्य अमेरिकी लेखिका पर्क एस. बक 
(4892-4973 ) की पुस्तक 'द गुड अर्थ! (934) तथा 'द 
मदर' (4934) से प्रेरित होकर 'औरत' फ़िल्म के निर्माण में कुछ 
नये प्रयोग किए। 'औरत' फ़िल्म की कहानी में परिवर्तन कर “मदर 
इण्डिया' की स्क्रिप्ट तैयार की गयी। 

“मदर इण्डिया' फ़िल्म को स्वातन्त्रयोत्तर भारत के तत्कालीन 
समाज का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करने में अपार सफलता मिली। 
यथार्थ कहानी, शानदार पटकथा, सुन्दर दृश्य, हृदय की गहराइयों में 
उतरनेवाले संवाद, सिचुएशन पर आधारित मन को झंकृत एवं 
प्रभावित करनेवाले गीत और कर्णप्रिय संगीत इस फ़िल्म को 
अतिविशिष्ट बनाने में सहायक और समर्थ हैं। जिस तरह साहित्य 
समाज का दर्पण है, उसी तरह “मदर इण्डिया' फ़िल्म समाज के 
वास्तविक यथार्थ का चित्रण करने में सक्षम है। फ़िल्म के पात्रों 
(कलाकारों ) का प्रभावी अभिनय फिल्म को विश्वसनीय एवं जीवन्त 
बनाता है। 

भारतीय नारी की जटिल एवं विषम परिस्थितियों में जिजीविषा, 
ग्रामीण संस्कृति की निश्छलता, सूदखोरी, महाजनी व्यवस्था का 
वीभत्स रूप, गिरावट, अनैतिकता, अशिक्षा, शोषण, शोषण के 
विरुद्ध विद्रोह, नारी की इज्जत-अस्मिता पर संकट, किसी की बेटी 
को पूरे गाँव की इज्जत मानना, नारी की इज्जत बचाने के लिए स्वयं 
अपने बेटे को गोली मारकर नारी के बलिदान का चरम रूप प्रस्तुत 


४ प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 


लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं 


करना आदि दृश्य 'मदर इण्डिया! 
फ़िल्म को कला के उच्चतम 
शिखर पर पहुँचा देते हैं। इस 
फ़िल्म में कई संदेश हैं- भारतीय 
जीवन-मूल्यों में सच को सच 
मानना, अन्याय-शोषण का 
प्रतिकार करना, नारी की इज्जत 
की रक्षा करना आदि जीवन- 
मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को 
स्पष्ट से उजागर करता है। 
फ़िल्म में इनका सफल फ़िल्मांकन किया गया है। 

गाँव में नहर का उद्घाटन एक वृद्धा राधा चाची (नरगिस) से 
करवाया जाता है। कहानी फ्लेशबैक में है। राधा भावुक होकर 
अपने जीवन के अतीत में डूब जाती है। शामू (राजकुमार ) की पत्नी 
राधा नयी-नवेली दुल्हन के रूप में सुंदर चाची की बहू (पूरे गाँव 
की सबसे सुंदर बहू) बनकर आती है। ससुराल में उसका भरपूर 
स्वागत होता है। राधा को पता लगता है कि उसकी सास ने विवाह 
के लिए अपनी जमीन सुक्खी लाला (कन्हैया लाल) के पास गिरवी 
रखकर रुपए लिए थे। वह अपने पति को गहने बेचकर जमीन 
छुड़ाने के लिए कहती है। उसका पति आश्वासन देता है कि तीन- 
चार फसलों को बेचकर लाला का कर्ज चुका दिया जायेगा। कर्ज 
में फँसकर शोषण का शिकार बनना गाँववालों की विडम्बना है। 
सूदखोरी तथा महाजनी व्यवस्था का इतना सटीक और यथार्थ वर्णन 
फ़िल्म को उत्कृष्ट ही नहीं, कालजयी भी बनाता है। 

सूद में हर फसल का तीन-चौथाई भाग चाची और एक चौथाई 
भाग लाला को देने की शर्त पर सुन्दर चाची ने पाँच सौ रुपए सूद 
पर लिया। उसने लाला की बही में अंगूठे का निशान लगा दिया। 
फसल आने पर लाला मक्कारी कर अपनी बात से मुकर जाता है। 
वह तीन-चौथाई भाग के बदले मात्र एक चौथाई भाग ही सुन्दर 
चाची को देता है । 
पंचायत का फैसला भी 
लाला के पक्ष में होता 
है। गाँव में लोग 
अशिक्षित हैं। शिक्षा का 
घोर अभाव है। सिर्फ 
एक पण्डित छोटे-छोटे 
बच्चों को पढ़ाता है। 
शोषण की चक्की में 
फँसकर सुन्दर चाची 
सूद भरते-भरते दम 
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तोड़ देती है। राधा तीन बच्चों की माँ बन जाती है। उसके परिवार 
पर विपत्ति का पहाड़ टूटता है। उसका एक बच्चा और एक बैल मर 
जाता है। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के क्रम में उसका पति 
अपंग हो जाता है। अपंग शामू का स्वयं का बोझ मानना तथा लाला 
से अपमानित होकर अपने परिवार को छोड़कर चुपचाप अज्ञात 
स्थान की और पलायन करना- फ़िल्म का कारुणिक पक्ष है। 
लाला की बुरी नीयत राधा एवं अन्य महिलाओं पर है। इसके 
बावजूद राधा अकेली ही विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करती है। 
वह अपने मूल्यों और सिद्धान्तों से समझौता नहीं करती है। फ़िल्म 
में पात्रों, दृश्यों, सदाबहार गीत-संगीत और संवादों की भरमार है। 
बैल की जगह राधा का स्वयं हल खींचना फ़िल्म का प्रतीक-दृश्य 
बन गया है। यह दृश्य विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्षरत रहने की 
प्रेरणा देता है। फ़िल्म के गीत दृश्य के अनुसार प्रासंगिक हैं- “दुनिया 
में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा', श्रम के उपरान्त बुलंद हौसला 
और उल्लासपूर्ण वातावरण को प्रदर्शित करता गीत- 'दुःखभरे दिन 
बीते रे भैया अब सुख आयो रे' | इसी तरह होली-गीत- 'होली आई 
रे कन्हाई' होली का पर्याय बन गया है। फ़िल्म में ग्रामीण संस्कृति 
का जीवन्त रूप प्रस्तुत किया गया है- बहू का ससुराल आना, घूँघट 
उठाकर देखना, पति के चरण स्पर्श करना, बहू का चक्की पीसना, 
गाय कर दूध दूहना, मक्खन निकालना इत्यादि। शोषक सुक्खी 
लाला की एकमात्र पुत्री रूपा, बिना माँ के पलती है। 
दादी-पोते के प्रेम का सुन्दर चित्रण है। दादी (सुंदर चाची) 
शरारती पोते बिरजू को बाँधने और भोजन न देने का आदेश बहू 
राधा को देती है। माँ की ममता राधा को बिरजू को चुपचाप खाना 
खिलाने पर विवश कर देती है। ऐसा कर वह सास के पास जाती 
है। सास बहू से कहती है- तू कैसी माँ है, बच्चे को अभी तक 
खिलाया नहीं। खाना खिलाने की बात जानकर वह सासवाला तेवर 
अपनाती है- बिना मुझसे पूछे तूने कैसे खाना खिला दिया। मैं क्या 
मर गई थी। यह दृश्य अभिभावकत्व, पारिवारिक बंधन और 
एकजुटता की संवेदना का विशेष उदाहरण है। इसी तरह पोता 
बिरजू, दादी से कहानी सुनते वक़्त कहता है- दादी, चूहे की चार 
दुम नहीं, एक ही दुम है। गिरजू अपने खानेवाली थाली गिरवी के 
लिए बहुत समझाने पर देता है। बिरजू के बचपन के बाद युवावस्था 
में गाँव की लड़कियाँ उसके द्वारा मटकी फोड़ने की शिकायत करती 
हैं। इसके विपरीत एक लड़की की शिकायत है कि बिरजू मेरी 
मटकी कभी नहीं फोड़ता। बिरजू और पंडित की लड़की चन्द्रा एक- 
दूसरे से प्यार करते हैं। चन्द्रा बिरजू को सूदखोरी का गणित समझाती 
है। वह बताती है कि जमीन 
के एवज में लिए गए पाँच सौ 
रुपये मूलधन के रूप में स्थिर 
है। उसके सूद के लिए फसल 
. का तीन-चौथाई हिस्सा लाला 
/ का और एक-चौथाई हिस्सा 
उसका हुआ। इस तरह 
मूलधन से भी ज्यादा की 
फसल देने के बाद भी सूद 
चलता रहता है। मूलधन तो 
बाकी ही है। शोषण-चक्र को 


७ 


जानकर बिरजू विद्रोही बन जाता है। 

अन्याय और शोषण के विरुद्ध बगावत कर वह अपना गिरोह 
बना लेता है। चन्द्रा कहती है कि जमीन ही तुम्हारी दुल्हन है, सुक्खी 
लाला से अपनी जमीन छुड़ा लो। चन्द्रा के विवाह होने पर बिरजू 
का प्रेम सूख जाता है। बिरजू एक बार लाला के यहाँ हमला करने 
के क्रम में गोली खाकर घायल हो जाता है। वह अपनी माँ के जेवर 
किसी अन्य के पास देखना नहीं चाहता। यह उसकी माँ के प्रति 
उसके प्रेम को प्रदर्शित करता है। बागी बिरजू, लाला की बेटी की 
शादी में हमला करता है, सारे बही खाते-जला डालता है। बिरजू 
लाला से कहता है- तू भी डाकू, मैं भी डाकृ। मुझे कानून नहीं 
छोड़ेगा और मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा। बिरजू लाला को मार देता है तथा 
उसकी बेटी रूपा का अपहरण कर घोड़े पर जा रहा है। माँ के रोकने 
पर भी वह नहीं रुकता। अंत में माँ उसे गोली मार देती है। 

फ़िल्म में नरगिस, कुमकुम, अजरा, राजकुमार, सुनील दत्त, 
राजेन्द्र कुमार, कन्हैया लाल, मुकटी आदि कलाकारों ने अपने 
स्वाभाविक और उत्कृष्ट अभिनय से पात्रों को जीवन्त बना दिया। 
ऊपर से शकील बदायूँनी के गीत तथा नौशाद के विशिष्ट संगीत ने 
फ़िल्म को ऊँचाई दी है। इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त 
भयंकर आग से नरगिस की प्राण-रक्षा करते हैं। फ़िल्म-निर्माण के 
दौरान ही दोनों विवाह कर लेते हैं। महान्‌ अभिनेत्री नरगिस का यह 
कथन महत्त्वपूर्ण है- “जब मुझे मदर इण्डिया का रोल ऑफर किया 
गया, तब मुझे लगा कि एक कलाकर होने के नाते मैंने जो उम्मीद 
लगा रखी है, आखिरकार उसके पूरा होने का वक्त आ गया है।' 

नायिका राधा द्वारा गाए गए सभी छह गीत लता मंगेशकर ने गाए 
हैं, जबकि पूरी फ़िल्म में एक दर्जन गीत हैं। लता, शमशाद बेगम, 
मो. रफी, मन्‍ना डे, आशा भोंसले, मीना मंगेशकर और उषा 
मंगेशकर-जैसे गायक-गायिकाओं की सुमधुर आवाज में गाए. गए 
गीत अत्यधिक प्रभावशाली एवं मनमोहक हैं। 

भारतीय नारी की प्रतीक नायिका राधा एक सशक्त और 
संवेदनशील पात्रा है जो अपने परिवार के लिए समर्पित है। वह 
अपने पति की प्रतीक्षा करती रहती है, एक बेटा भी खोती है तथा 
शोषण से पीड़ित होकर भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती। राधा 
का चरित्र भारतीय नारी के सौन्दर्य, शील, चरित्र, और दूढ़ निश्चय 
का अद्भुत रूप प्रस्तुत करता है। 

नहर के उद्घाटन से बोध होता है कि उस अशिक्षित-अविकसित 
गाँव में भी विकास हो रहा है। नहर का लाल पानी राधा के जीवनभर 
के बलिदान का द्योतक है। जिस गाँव ने उसका बुरा हाल और 
उसकी कुर्बानी देखी, वहाँ ही उसे नहर के उद्घाटनकर्त्ता का सम्मान 
भी मिला। मदर इण्डिया' को ऑस्कर पुरस्कार में नामित होनेवाली 
प्रथम हिंदी फ़िल्म होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। इस अमर फ़िल्म 
के निर्माता महबूब खान के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने 
2007 में पाँच रुपये का डाक-टिकट निकाला। 

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि “मदर इण्डिया! 
फ़िल्म मील का पत्थर है। इसे लम्बे समय तक याद किया जायेगा। 
भारतीय समाज के बहुरंगी एवं विविधतापूर्ण पक्षों के चित्रण के 
फ़िल्मांकन में सफलतम फिल्मों में से एक “मदर इण्डिया' को 
परफ़ैक्ट फ़िल्म कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरा मन्तव्य है 
कि ऐसी फिल्म कभी-कभी ही बन पाती है। 
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डे 
अनकब्ब हम कौ याद 


ब डॉ. आस्था नवल 


ऐ वक्त! तू मेरे छिए कभी 


“वी 2. 


ब खुशबू मिश्र 


फाल्गुन, चेत, बैशाख हर मौसम है कृषि-प्रधान। 

न पड़े सूखा बाढ़ अकाल, खेतों के बचाएँ प्राण। 
आओ मिलकर सँवारें कल,आधुनिक युग में शान। 
खेतों में हरियाली लहलहाए, गुरीबी शाप मिट जाए। 
किसानों की खोयी लालिमा गरिमामय प्रस्तुति लाए। 


कृषि-प्रधान देश में गाँव की महत्ता न होने पाए, कम। 
फसल सुरक्षित होगा, तभी जनजीवन व्यवस्थित होगा। 
रोजगार के अवसर भरे पड़े हैं वनस्पति से भरे स्थान में। 
कृषि के नवीनीकरण में नब-उपकरणों का है समाधान। 


खाली क्‍यों नहीं रहता! आजीविका के संकट से जूझता क्‍यों दम गा किसान। 
सभ्यता के विकास में नींव डालने में कृषि हे मूल स्थान। 
पहले तो कितना वक्त रहता था गाँवों से ही विकसित देश शहरीकरण ले रही कृषि-प्राण। 
मेरे पास मेरे लिए अपना देश, अपनी मिट्टी, अपनी खुशहाली बचाये पहचान। 
पर अब ऐ वक्त! 
क्यों नहीं? 
तू कभी रुकता क्‍यों नहीं? ०००४०: पर 
ु घण्टों अपने साथ बिताया करती थी में इक तो गाँव तुम्हारा, प्यारा 
यूँ ही सूरज का ढलना ४ अजय कुमार सिंह भदौरिया 
चाँद का खिलना देखा करती थी मैं इक तो गाँव तुम्हारा, प्यार 
तब प्रकृति भी मेरे कितनी पास थी! उस पर मेरा, मन बंजारा 
काली-काली घटाओं के संग 
ह डे कहों बंजारा मन, हवा में उड़ा जाये रे 
पर अब ऐ वक्त तू जाता है कहाँ जल उक्क 
क्या तुझे भी पता चल गया कि हू 
खुद से कतराने लगी हूँ में बहें सर, 2०2, या 
में घूँघट क उड़जा 
अकेले बेठने से डरती हूँ में पंखुड़ियाँ फूलों की उड़ उड़ 
सूरज का ढलना, चाँद का खिलना देख 5 232 मुड़ मुड़ 
राह भटकी ब संग 
अब उदास करता है मुझे अवारा बादल इश्क लड़ाये रे 
काली काली... 
ऐ वक्त! मेंने तो किसी से न कहा था बह झरर हलाए ुे 
कि विदेश में अकेलापन सताता है मुझे नाल आरा 
अपनों की याद 39288 के 028 
खाली क्षणों में डराती है मुझे जा पल्या पा 
नदियां की लहरों पर चढ़ कर 
फिर ऐ वक्त! तुझे कैसे पता चला. हे बंजारा मन लहरों पर लहराये रे 
कि अब तुझसे और खुद से घबराती हूँ में !! काली काली... -कुशवाह कॉलोनी 
भिण्ड, मध्य प्रदेश 
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